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पञ-पुष्पका यह सोळहचाँ संस्करण है। सत- 
महात्स(ओके भजनो ओर अनुभवयुक्त वाणियाँके 
सामने. इन तुकबंदियोका उतना ही मूल्य है 
जितना हीरेके सामने काँचका । पहला संस्करण 
प्रसिद्ध गायनाचायं राम-भक्त श्रीविष्णुदिगस्वर- 
जीके आग्रहसे उन्हींके प्रेसभे वस्वईमै छपा था 


पदौपर ताळसहित राग-रागिनियाँ भी उन्होंने 
ही वैठा दी । इसमे खड़ी . वोली, चजभाषा, 


|" शोखाजाडीकी वोली. आदि कई वोलियोंके पद है 


भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रयोग हुए हैँ । 


| बामे तालव्य “श? 'ण' आदि नहीं बरते ` 
- गये हैं तो दोखावाटीकी वोलीम॑ “शा? 'ण' वरते 


गये हैँ । पाठकगण इन पदोमे किसी भी वहाने 
भगवानका नाम आया समझकर ही इन्हें पढ़े । 


' कविता, साहित्य या भक्ति-ज्ञानकी दष्टिसे पटने - 
वालोको तो सम्भवतः निराश ही होना पडेगा । ` 


लेखक 
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अरे मन, कर प्रभुपर बिखास (चेतावनी) ७३ 
अब हरि ! एक भरोसो तेरो ( प्रार्थना) १८ 
अब क्रित'जाऊे जी, हार कर (9) ३२ 
अरे-मन, तू कछु सोच-बिचार (चेतावनी) ७२ 
, आयो चरन तकि सरन तिहारी (प्रार्थना ) १५ 


इस अखिल विश्वमें भरा ( अद्वैत) ९७ 

` इधर-उधर क्यों भटक रहा मन (शिक्षा) ७८ 
ऊधो ! घुम तो बड़े बिरागी ( लीला) ८३ 
उधो मधुपुरका बासी (9) ८४. 
ऊधो | सो मनमोहन रूप ( ) ९३' 


एक लाळसा मनमहँ घारौं ( यार्थना) २७ . : 


(६ ) 


और सव भूल भले ही 

कर मन हरिको ध्यान 

कर प्रणाम तेरे चरणोंमें 
करतलसों ताली देत 

करत नहिं क्यों प्रभुपर बिखास 
खड़ा अपराधी प्रभुके द्वार ! 
चहों बस एक यही श्रीराम 
चाहता जो परम सुख तू 

चेत कर नर; चेत कर 

छोड़ मन तू मेरा-मेरा 

जयति देव; जयति देव 

जय जगदीश हरे, प्रभु ! 
जगतमें खारथके सब मीत 
जगतमें कोइ नहिं तेरा रे 
जगतमें कीजे यों व्यवहार 
ज्यों-ज्यों में पीछे हरता हूँ 
तजो रे मन झुठे सुखकी आसा 


( नाम ) 
(9) 
(प्रार्थना ) 
( नाम ) 

( चेतावनी ) 
( प्रार्थना ) 
(१) 

( नाम ) 


( आरती ) 


.( चेतावनी ) 


(9) 
( शिक्षा ) 
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( अद्वैत ) ११२ 


(चेतावनी ) 
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श्रीहरिः प 
भजन-सग्रह 
पाँचवाँ भाग 
( पत्र-पुष्प ) 


NEN 


श्रीविष्णु-चरण-वन्दन 





( १) राग जैजैवन्ती-ताळ झूसरा 
शोभित चारों सुजा सुदर्शन; शंख, गदा! सरसिजसे युक्त । 
रुचिर किरीट; सुभग पीताम्त्रर, कमळ-नयन शोमा-संयुक्त ॥ 
चिह्न विप्र-पदका वक्षसपरकौस्तुभमणिशगल मञ्जुछ हार ।. 
परम सुखद श्रीविष्णु-चरण, वन्दन करता हुँ बारबार ॥ 
| ( २) राग कल्याण-ताळ कहरवा 
छोक- नारायणं हृषीकेश गोविन्द गरुडध्वजम्‌ । 

“बासुदेव इंरि ष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
दोहा--श्रीगनपति गुरु सारदा) बंदो बारंबार । 
न पर्रेदके रूपः सः मिन्ने-मित्नः आकार ॥ शी> 


१४ भजन-संग्रह भाग ५ 
पुनि सुमिरों गुरुबर-चरन, बांछित-फल-दातार । 
अतिदुस्तर भवसिंधुतँ, जे पहुँचावहिं पार ॥२॥ 
(३) राग भेरवी-ताल रूपक 
बन्दौं विष्णु विश्वाघार ॥ 
लोकपति) सुरपति, रमापति, सुभग शान्ताकार । 
कमल-लोचन, कलुषहर, कल्याण पद-दातार ॥ 
नील नीरद-वर्णनीरज-नाभ नभ अनुद्दार । 
भ्गगुलता-कोस्तुभ सुशोभित हृदय मुक्ताहार ॥ 
शंख-चक्र-गदा-कमछयुत भुज विभूषित चार । 
पीत-पट-परिधान पावन अंग अंग उदार ॥ 
शेष-शय्या-शयित, योगी-ध्यान-गम्य, अपार । 
ढुःखमय भव-भय-हरण, अशरणशरण, अविकार ॥ 


प्राथना 


( ४ ) राग आसावरी-ताळ धुमाळी 
परम शुरु राम-मिलावनहार । 
अति उदार; मञ्जुल मङ्गलमय) अभिमत-फल-दातार || 





| 


प्रार्थना 





। टूटी-'फूटी नाव पड़ी मम भीषण भव-नद घार । 


। जयति जयति जय देव दयानिधिः वेग उतारो पार ॥ 


(५) राग देशी खमाच-ताळ पंजावी ठेका 


आयो चरन तकि सरन तिहारी । 
बेगि करो भोहि अभय बिहारी ! 
जोनि अनेक फिरयो भटकान्यो । 
अब प्रभु पद छाडौं न मुरारी ! ॥ 
मो सम दीन, न दाता घुम सम | 
भली मिली यह जोरि हमारी ॥ 
मैं हों पतित, पतितपावन छुम। 
पावन करु, निज बिरद सेमारी ॥ 
( ६) राग गारा-ताळ दादरा 
जयति देव, जयति देव, जय दयाल देवा | 
परम गुरु; परम पूज्यश परम देव, देवा ॥ 
सत्र बिधि तव चरन-सरन आइ पर्यो दासा । 
दीन, हीन, मति-मळीन, तदपि सरन-आसा ॥ 
पातक अपार किंतु दयाको भिखारी । 


१ 


न“ 


१६ भजन-संग्रह भाग ५ | 
दुखित जानि राखु सरन पाप-पुंज-हारी ॥ - 
अत्रछौंके सकल दोष क्षमा करहु सामी । 
ऐसो करु, जाते पुनि हों न कुपथगामी ॥ 
पात्र हों कुपात्र हाँ, भले अनधिकारी। 
तदपि हों, तुम्हारो, अब लेहु मोहि उपारी ॥ 
छोग कहत तुम्हरो सत्र, मनहु कहत सोई । 
करिय सत्य सोइ नाथ भव भ्रम सब खोई ॥ 
मोरि ओर जनि निहारि, देखिय निज तनही ॥ 
हठ करि मोहि राखिय हरि | संतत तल पनही । 
कहों कहा बारबार जानहु सब भेवा। 
जयति) जयति} जय दयाळ; जय दयाळ देवा ॥ 
(७) राग बिळावळ-ताळ तेवरा 
प्रभु तव चरन किमि परिहरों । 
ये चरन मोहि परम प्यारे, छिन न इनते टरों ॥ 
जिन पदनकी अमित महिमा, वेद-सुर-मुनि कहें । 
दास संतत करत अनुभव, रहत निसिदिन गर्दै ॥ 
परसि जिनकों सिळा तेहि छिन बनी सुंदरि नारि । 





| प्रार्थना 
घरनि मुनिबरकी अहिल्या, सकौं केहि बिधि टारि ॥ 
इन पदन सम सरन असरन दूसरो कोउ नाहि | 
होइ जो कोउ तुम बतावहु, धाइ पकरों ताहि ॥ 
और बिधि नहि टरौं टार॑थो, होइ साध्य सु करौं । 
जळजगत मकरंद अछि ज्यो, मनहि चरनन्हि धरौं || 
( ८) राग देशी खमाच 
बहु जुग बहुत जोनि फिरि दवारो । 
अब तो एक भरोसो तिद्दारो ॥ 
जद्यपि कुटिल, कामरत, पापी ॥ 
तदपि गुलाम सदा हों तिहारो ॥ 
जाउँ कहाँ तव चरण बिहाई । 
लीन्हों प्रभु-पद्‌-कमल-सहारो ॥ 
(९) राग बागेधी-ताळ तीनताळ 
| प्रभु | तुम अपनो बिरद सँमारो । 
अधम-उधारन नाम धरायो अब मत ताहि बिसारो ॥ 
मोसो अधिक अधम को जगमहूँ पापिनमहँँ सरदारो । 
हद इद जग अघ अति कीन्हे गनत न आवै पारो ॥ 
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मोरे अघकौं लिखत लिखाबत चित्रगुप्त पचि हारो । 
तऊ न आयो अंत अघनको, छाडी कलम विचारो ॥ 
अबलो अधम अनेक उघारे मो सो. पल्लो डारो । 
राखो लाज नाम अपनेकी, मत खोवो पतियारो ॥ 
( १० ) राग तिळंग-ताळ तीनताळ 
अत्र हरि ! एक भरोसो तेरो । 
नहि कछु साधन ग्यान भगतिको) नहि विराग उर दरो ॥ 
अघ ढोवत अघात नहि कबहुँ, मन बिषयनको चेरो । 
इंद्रिय सकळ भोगरत संतत, बस न चळत कछु मेरो ॥ 
काम-क्रोघ-मद्‌-लोम-सरिस अति प्रबल रिपुनतें घेरो । 
परवस परथो) न गति निकसनकी यदपि कलेस घनेरो ॥ 
परखे सकल बंधु, नहि कोऊ ब्रिपदकालको नेरो । 
दीनदयाळ दया करि राखहु, भव-जल बूड़त बेरो ॥ 
( ११ ) राग सोहनी-ताळ तेवरा 
हे दयामय | दीनबन्धो . !!: दीनको अपनाइथे । 
इवता बेडा मेरा मझधार पार ढँघाइये ॥ 
नाथ | तुम तो पतितपावन) में पतित सबसे बढ़ा । 
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कीजिये पावन मुझे, में सरणमें हूँ आ पड़ा ॥ 
तुम गरीबनिवाज हो; यों जगत सारा कह रहा । 
में गरीब अनाथ दुः्ख-प्रवाहमें नित बह रहा ॥ 
इस गरीबीसे छुड़ाकर कीजिये मुझको सनाथ । 
तुम सरीखे नाथ पा, फिर क्यों कहाऊँ में अनाथ ॥ 
हो तृषित आकुछ अमित प्रभु ! चाहता जो बूँद नीर । 
तुम तृषाहारी अनोखे उसे देते सुधा-क्षीर ॥ 

. यह तुम्हारी अमित महिमा सत्य सारी है प्रभो ! । 
किसछिये में रद्दा बंचित फिर अमीतक हे विभो ! ॥ 
अब नहीं ऐसा उचित) प्रभु ! कृपा मुझपर कीजिये । 
पापका बन्धन छुड़ा नित-शान्ति मुझको दीजिये ॥ ` 

( १२ ) राग केदारा-ताल तीनताळ 


प्रभु ! मेरो मन ऐसो ह्वे जावे । 
बिषयनको त्रिष सगरो उतरे, पुनि नहि कबहुँ छावे ॥ 
बिनसै सकल कामना मनकी, अनत न कतहूँ धावे । 
| निरखत निरत निरंतर माधुरि, स्याम मुरति सुख पावे ॥ 
कामी जिमि कामिनि-सँग चाहै, लोभी धन मन लावे | 


I 


मी या आ 
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तिमि अविरत निज प्रियतमकी सुधि, छिन इक नहिं विसरावे . 
ममता सकल जगतकी छूटे, मधुर स्याम छवि भावे । . 
तव आनन-सरोज-रस चाखन मन मधुकर बनि जावे ॥ 

(१३) राग केदारा-ताल तीनताळ - 
चहों बस एक यही श्रीराम | 

अविरळ अमल अचल अनपाइनि प्रेम-भगति निष्काम ॥ 
चहों न सुत-परिवार, बंधु-घन) धरनी) जुवति ललाम | 
सुख-वैमव उपमोग जगतके चहो न सुचि सुरधाम ॥ 

हरि-गुन सुनत सुनावत कबहूँ; मन न होइ उपराम । 
जीवन-सहचर साधु-संग सुभ, हो संतत अभिराम ॥ 
नीरदनीछ नवीन बदन अति सोमामय सुखधाम ॥ 
निरखत रहों त्रिखमय निसिदिन, छिन न लह बिस्राम ॥ 
( १४ ) राग आखावरी-ताळ चुमाळी 

मेरे एक राम-नाम आधार | - 
हूढ थक्यो पर मिल्यो न दूजो, भीर परेको यारः॥ fn 
देखे सुने अनेक महीपति; --.पंडितेः` साहुकारः : | 


जद्यपि नीतिःधरम-धूनसंयुतःः नहिःअ्तःपरम :उदारःः|ः | 
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माता-पिता, भ्राता, नारी, सुत, सेवक; बंधु अपार । 
विपदकालमहे कोउ न संगी, खारथमय संसार ॥ 





' करि करुना दयाल गुरु दीन्हो, राम-नाम सुखसार | 


| 


दुस्तर भवसागरमह अटक्यों बेरो उतरथो पार ॥. 
(१५) राग केदारा-ताळ तीनताल . 
हुआ अब में कृतार्थ महाराज | द 
दिया चरन आश्रय गरीबको, धन्य ! गरीबनिवाज || 
धूमा नभ-जळ-एथिवीतलपर, घरे नित नये साज। . 
मिली न शान्ति कहीं प्रभु ! ऐसी, जैसी मुझको आज || 


' विविध रूपसे पूजा मैंने कितना देब-समाज | 


कितने धनी उदार मनायेश हुआ न मेरा काज | 
दुखसमुद्रमें डूब रहा था मेरा भग्न जहाज | 
चरण-किनारा मिला अचानक) छूटा दुखका राज | 
( १६) राग खमाच-ताळ दीपचन्दी . 
( मारवाड़ी बोली ) - 
नाथ मैं थारोजी थारा! -.. `. 
चोखो, बुरो, कुटिळ अर कामी,-जो कुछ हूँ सो-थारो-॥| `. 
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बिगड़यो हूँ तो थारो बिगड्योः थे ही मने सुधारों | 


सुघरयो तो प्रभु सुधरथो थारो, थां सू कदे न न्यारो ॥ 
बुरो, बुरो, में भोत बुरो हँ, आखर टावर थारो। 
बुरों कुद्दाकर में रह जास्यूँ, नॉव विगड़सी थारो ॥ 
थारो हुँ, थारो ही बाजू, रहस्यूं यारो, थारो !! । 
आगळ्या नुहँ परै न होवै, या तो आप त्रिचारो ॥ 


मेरी बात जाय तो जाओ, सोच नहीं कछु म्हारो। 


मेरे बडो सोच यो लाग्यो, विरद लाजसी थारो ॥ 
जचे जिसतरों करों नाथ ! अत्र, मारो; चाहे त्यारो। 
जाँघ उघाड़थों लाज मरोगा, ऊँडी बात ब्रिचारो ॥ 
( १७ ) राग पीलू-ताल दीपचन्दी 
( मारवाड़ी बोली ) 
नाथ ! थारे सरण पड़ी दासी % । 


( मोय ) भवसागरमें त्यार काटो जनम मरण फाँसी ॥ | 


# सांसारिक तापोंसे पीड़ित, संसारसे निराश होकर 
श्रीहरिके चरणोंकी आश्रित एक अबलाकी प्रार्थना । 
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नाथ ! में भोत कष्ट पाई । 

भटक भटक चौरासी जूणी मिनख-देह पाई | 
मिटाद्यो दुःखाँकी रासी॥ 

नाथ ! में पाप भोत कीना । 

संसारी भोगॉकी आसा दुःख भोत दीना। 
कामना है सत्यानासी॥ 

नाथ ! में भगति नहीं कीनी | 

झुठा भोगांकी तृसनामें उम्मर खो दीनी। 
दुःख अब मेटो अबिनासी ॥ 

नाथ ! अत्र सत्र आसा टूटी। 

( थारे ) श्रीचरणाँकी भगति एक है संजीवन बूटी | 
रहूँ नित दरसणकी प्यासी || 

( १८) राग भीमपलाखी-ताल तीनताळ 
| ( मारवाडी बोली ) 

नाथ मनें अबकी बार बचाओ ॥ टेक ॥ 

फॅस्यो आय में भँवर जाळ; निकळणकी बाट बताओ । 

र्तो भूल्यो, मिल्यो अँधेरों, मारग आप दिखाओ ॥ 
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दुखियानें उद्धार करणको, थारे घणो उमाओ। 
मेरे जिस्यो दुखी कुण जगमैं, प्रभुजी | आप बताओ ॥ | 
भोत कष्ट मैं भुगत्या खामी, अब तो फंद कटाओ। : 
धीरज गई, घरम भी छूटंथो, आफत आप मिठाओ॥ | 
आरत भोत हो रह्यो प्रभुजी, अब मत बार छूगाओ। . 
करो माफ तकसीर दासकी, सरण मर्नै बकसाओ ॥ | 
( १९ ) राग जोशी-ताळ दीपचन्दी 

( मारवाडी बोली ) | 

नाथ ! थारे सरणे आयो जी | 
जचे जिसतराँ, खेल खिलाओ) थे मन-चायो जी ॥ : 
बोझो सभी ऊतरथो मनको, दुख बिनसायो जी। | 
चिंता मिटी, बड़े चरणाँको स्हारो पायो जी॥ : 
सोच फिकर अत्र सारो थारे उपर आयो जी। : 
में तो अब निस्चिन्त हुयो अंतर इरखायो जी॥ | 
जस-अपजस सत्र थारो, मैं तो दास कुहायो जी। | 
मन-मँवरो थारे चरण-कमळमें जा लिपयायो जी॥ | 
| 





प्राथेना २७ 
(२०) राग मळार-ताळ रूपक 
सुन्यो तेरो पतितपावन नाम ! 

अजामिळैसे पतितकों तै दियो अपने धाम ॥ 
व्याघेखग मृर्गै जे रहे नित धरमतें उपराम। 
किये पावन अति पतित ते भये पूरनकाम॥ . 
कठिन कलिक़े काळ अपि तारे अनेक कुठाम। 
घरमहीन; मलीन; पातक निरत आठा जाम ॥ 
पाप करत उछाह जुत, मम मन न लीन्ह बिराम । 
तदपि अजहुँ न मोहि तारथो, किमि बिसारथो नाम ॥ 





१. अजामिलने मरते समय पुत्रके संकेतसे “नारायण? नाम 


उच्चारण किया था, जिससे वह परमधामको गया । 
२. व्याधने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पेरमै बाण मारा था, 


` उसकी परमगति हुई । . 


३. जटायुकी कथा श्रीरामायणमें प्रसिद्ध दै । 
४, वानर, भान, गजराज आदि । 





२६ भजन-संग्रह भाग ५ 

(२१) राग शंकरा-ताल रूपक 
दीनबन्धो ! कृपासिन्धो ! कृपाबिन्दू दो प्रमो ! 
उस कुपाकी बूँदसे फिर बुद्धि . ऐसी हो प्रमो ॥ 
बृत्तियां द्रुतगामिनी हो जा समावें नाथमें। 
नदी-नद जैसे समाते हैं सभी जळनाथमें || 
जिस तरफ देखू उधर ही दरस हो श्रीरामका | 


आँख भी मूँदूँ तो दीखे मुखकमल घनस्यामका || 


आपमें में आ मिलूँ प्रभु ! यह मुझे वरदान दो । 
मिलती तरंग समुद्रमें जेसे, मुझे भी खान दो ॥ 
छूट जावें दुःख सारे, क्षुद्र सीमा दूर हो! 
द्वेतकी दुविधा मिटे, आनन्दमें भरपूर हो॥ 
आनन्द सीमारहित हो, आनन्द पूर्णानन्द हो। 
आनन्द सत आनन्द हो, आनन्द चित आनन्द हो ॥ 
आनन्दका आनन्द हो, आनन्दमें आनन्द हो। 
आनन्दको आनन्द होश आनन्द ही आनन्द हो॥ 


जु 
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गे ( २२) राग भीमपलछासी-ताल तीनताल 


नाथ ! अब केसे हो कल्याण! 
प्रभु-पद-पंकज-बिमुख निरंतर रहते पामर प्राण। 
परसुखकातर महामछिन मन चाहत पद निर्वाण॥ 
सत्य; अहिंसा; प्रेम, दया सब कर गये दूर प्रयाण। 
लगा हृदयमें द्वेप-घुणा हिंसाका बेधक बाण || 
भेदबुद्धिसे भरा हृदय सत्र भाँति हुआ पाषाण। 
आत्ममावना भूल वैरपर . सदा चढाता शाण॥ 
लगा कामना-भूत भयानक, मिटा धर्म-परिमाण। 
उमयञ्नष्ट हुआ बनकर अब पञ्च॒ बिनु पूछ विषाण || 
श्रुति-स्मृतिकी करता अवहेला, पढ़ता नहीं पुराण। 
प्रभो ! पतित इस अधम दीनका तुम्हीं करो अब त्राण || 

(२३) राग आसावरी 

एक लालसा मनमहँ थारों। | 
बंसीबट, कालिंदीतट, नटनागर नित्य निद्दारों ॥ 
मुरळी-तान मनोहर सुनि-सुनि तन सुधि सकल बिसारों । 
पळ-पळ निरखि झलक अँग अंगनि पुलकित तन मन वारों 





कर 
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रिझऊ स्याम मनाइ गाइ युन गुंज-माळ गर डारै | 


परमानंद भूरि जग सगरो स्यामहि स्याम पुकारों | 
_ (२४) राग जैजैवन्ती-ताळ झूमरा 
कर प्रणाम तेरे चरणोंमें लगता हुँ अब जगके काज। 
पालन करनेको आज्ञा तव मैं नियुक्त होता हूँ आज || 
अंतरमें स्थित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना। 
निपट निरंकुश चंचल मनको सावधान करते रहना || 
अन्तर्यामीको अन्तःस्थित देख सशङ्कित होवे मन। 
पाप-वाऽना उठते ही हो नाश छाजसे वह जळ-भुन || 
जीवोंका कलरव जो दिनभर सुननेमें मेरे आवे | 
तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सख पावे | 
तू ही है सर्वत्र व्यास हरि ! तुझमें यह सारा संसार | 
इसी भावनासे अंतरमर मिटू सभीते तुझे निहार ॥ 
प्रतिपळ निज इन्द्रियसमूहूसे जो कुछ मी आचार करू | 


केवळ तुझे रिझानेको, बस, तेरा ही व्यवहार करूं ॥. 
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प्रार्थना २९ 
: (२५) राग आसावरी - 
सोको कछू न चहिये राम । 
तुम बिन सव ही फीके लागें नाना सुख धन घाम ॥ 
सुंदरि, संतति, सेवक, सब गुन, बुधि बिद्या भरपूर ॥ 
कीरति, कला) . निपुनता, नीती, इनकों रखिये दूर ॥ 
आठ सिद्धि, नो निद्धि आपनी और जननकों दीजे । 
में तो चेरो जनम-जनमको, कर घरि अपनो कीजे ॥ 
( २६) राग आसावरी 
खड़ा अपराधी प्रभुके द्वार ! 

न्याय चाहता, क्षमा नहीं; दो दण्ड दोष अनुसार ॥ १॥ 
` अर्थ-दण्ड देना चाहो तो करो स्वार्थ सब छार । 
रहने मत दो कुछ भी इसके “अपना? “मेरा? कार ॥ २॥ 
कैद अगर करना चाहो तो प्रेम-बेड़ियाँ डार । 
रक्खो बांध इसे नित निज चरणोंके कारागार ॥ ३॥. 
निर्वासित करना चाहो तो छूटो घर-संसार । 
पहुँचा दो सत्वर दोषीको भव-समुद्रके पार ॥ ४ ॥ 
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कभी न आने दो फिर वापत, मरने दो बेकार । 
बह जाने दो इसे वहाँ सच्चिदानन्दकी घार ॥५॥ 
(२७) राग भैरवी | 
होगा कव वह सुदिन समय शुभ, मायावी मन बनकर दीन । | 
मोहमुक्त हो हो जायेगा, पावन प्रभु-चरणोंमें छीन ॥ | 
कव जगकी झूठी बातोंसे, हो जावेगी घृणा इसे । | 
कब समझेगा उसे भयानक) मान रहा रमणीय जिसे ॥ | 
कव शुरु-चरणोंकी रजको यह) निज मस्तकपर घारेगा | | 
| 
| 


है 


काम-क्रोध-लोमांदि वेरियोंको, कब हठसे मारेगा ॥ | 
पुण्यभूमि ऋषिसेवितमें कब) होगा इसका निर्जन-वास | 
गंगाकी पुनीत धारासे कब सब अघका होगा नास ॥ । 
कब छोड़ेंगी सवल इन्द्रियाँ अपने बिषयोंमें रमना । | 
कव सीखेंगी उळटी आकर अन्तरमें उसके जमना ॥ | 
कव साधनके प्रवर तेजसे सारा तम मिट जायेगा । | 
कव मन विषय विसुख हो हरिकी विमल भक्तिको पायेगा ॥ | 
भन जन-पद्की प्रबळ लालसा कष्टमयी कब छूटेगी | 
मानचडाई, मै मेरे! की फाँसी कब यह दूटेगी ॥ 
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बक प्राथेना ३१ 
कब यह मोह खप्न ळूटेगा; कब प्रपंचका होगा बाघ । 
परवेराग्य प्रकट कब होगा; कत्र सुख होगा इसे अगाध ॥ 
कध सवभयके कारण मिथ्या अहंकारका होगा नास | 
कब सच्चा स्वरूप दीखेगा, छूट जायगा देहाध्यास || 
कब सबके आधार एक भूमा-सुखका मुख दीखेगा । 
कब यह सब भेदोंमें नित्य अभेद देखना सीखेगा ॥ 
कब प्रतिबिम्ब बिम्ब होगा; कब नहीं रहेगा चित-आभास । 
निजानन्द निमंछ अज अव्ययमें कब होगा नित्य निवास || 
(२८) राग आसावरी | 
बना दो विमलबुद्धि भगवान । 
तर्कजाल सारा ही हर लो; हरो सुमति-अभिमान । 
हरो मोह्‌, माया, ममता, मद, मत्सर मिथ्या मान ॥ 
कळुष काम-मति कुमति हरो, हे हरे ! हरो अज्ञान । 
दम्मः दोष, दुर्नीति इरण कर करो सरलता दान ॥ 
भोग-योग, अपवर्ग-खर्गकी हरो स्पृहा बलवान । 
चाकर करो. चार चरणोंका नित ही निज जन जान ॥ 
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भर दो हृदय भनत्ति-श्रद्धासे, करो प्रेमका दान | 
कभी न करो दूर निज पदसे मेटो भवका भान ॥ 
( २९ ) राग पहाडी--तात केरवा | 
( मारवाडी बोली ) | 
अब कित जाऊेंगी, हार कर सरणे थाँरै आयो ॥ | 
जत्रतक घनकी धूम रही घर भाया. सेती छायो । | 
साला-साढ भोत नीसरथा) नेड़ोइ साख बतायो ॥ | 
| 
| 
| 
| 





अणगिणतीका बण्या भायला, प्रेम घणो दरसायो । 
एक एकस बढ़कर बोल्यो, एकहिं जीव बतायो ॥ 
समा-समाज; पंच पंचायत, उँचो भोत बिठायो । | 
वाहन्वाहकी धूम मचाई) स्याणो .घणो बतायो॥ | 
घरका सभी, साख सबहीतूँ, सत्रहीकै मन मायो । | 
' बाता सेती सभी पसीने ऊपर खून बुहायो ॥ | 
लक्ष्मी माता करी कृपा जद, चंचल रूप दिखायो । | 
माया छई समेट). मरमक्रो पड़दो दूर हटायो ॥ | 
मातःपिताने खारो छाग्यो, मायाँ भान घटायो । | 
.साला-साढ्‌ सभी बीछड़था, कोइ न: नेड़ो आयो-॥ | 
| 


प्राथना देने 
, (एक जीवका? भोत भावला, एक न आडो आयो । 
उळटी हँसी उडाई जगमैं, वेबकूफ बतळायो ॥ 
' टूट्यो प्रेम, छूट्यो सँग ससँ, सब कोई छिटकायो । 
नाक चढाकर मुँ, बोल्या, सत्र जग हुयों' परायो ॥. 
सुखको रूप समझकर जगनेंश मोत दिना भरमायो । 
खुळ गई पोल, रूप सगलॉको असली चोड़े आयो ॥ 
मिटी भरमना सारी, थारै चरणाँ चित्त लगायो ॥ 
नाथ ! अनाथ पतित पापीने तुरत सनाथ बणायो ॥ 
( ३० ) राग अ(सावरी 
नाथ अब लीजे मोहि उबार ! 

कामी; कुटिल, कठिन कलिकवलित कुत्सित कपटागार । 
मोही) मुखर, महा मद-मर्दित, मंद) मलिन-आचार ॥ 
_ बृलयित-विषय,विताडित,विचलित,बिकसित विविध विकार. 
दीन; दुखी, दुरदृष्ट दुरत्ययः दुर्गत दुगुण-मार ॥ 
` पंकिळ प्रचुर, पतित, परिपंथी निरपत्रपः निःसार । 
निःस्व, निखिलनिगमागम-वजितःनिगडित नित ग्रह-दार ॥ | 
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दीनाश्रय ! तब विरद विपत्ति पिदारण शरि विसर | विरद . विपत्ति-विदारण श्रुति-विस्तार |. 
सुनत सुयश शुचि सो अब में आगत अपहारी-द्वार ॥ 


( ३१ ) राग बहार 

सनातन  सत-चित-आनँद रूप | 
हा अज, अब्यय, अलल) अनूप ॥ | 
अगोचर, आदि, अनादि, अपार । | 
विश्व-व्यापक, विसु विश्वाधार ॥ १ ॥ 
न पाता जिनकी कोई थाइ | 
बुद्धिबल हो जाते गुमराह ॥ | 
संत भ्रद्धाळ, तर्क कर त्याग | | 
सदा भजते मनके अनुराग ॥ २ ॥ | 
समझकर विषवत्‌ सारे भोग | | 
त्याग, हो जाते स्वस्थ निरोग ॥ | 
एक, बस, करते प्रियकी चाह । - । 
विचरते जगमें ब्रेपरवाह 1॥३॥ | 
धरा, धन, धाम; नाम, आराम | 
सभी कुछ राम विश्व-विश्राम || 





ROGAN Stains 





प्रार्थना ३५ 


PT td TT] 


देखते सबमें ऐसे भक्त | 
सतत रहते चिन्तन-आसक्त ॥ ४ ॥ 
प्रेम-सागरकी ठुंग तरंग । 

बाँच मर्यादाका कर भंग ॥ 

बहा ले जाती जब श्रुतिघार । 

संत तब करते प्रेम-पुकार ॥ ५॥ 
प्रेमवरा विह्ृळ हो श्रीराम । 
भक्त-मन-रक्ञन अति अभिराम ॥ 
दिव्य मानव शरीरवर घार । 
अनोखा लेते जग अवतार ॥ ६॥ 
मद्न-मन-मोहन) सुनि-मन-हरण । 
सुरासुर सकल विश्व सुख-करण ॥ 
मधुर मञ्जुल मूरति द्युतिमान । 
विविध क्रीड़ा करते भगवान ॥७॥ 
दयावश क्रते जग-उद्धार । 
प्रेमसे तथा किसीको मार ॥ 
विविध लीला विशाळ शुचि चित्र । 








३६ भजन-संग्रह भाग ५ 
अलौकिक सुखकर सभी बिचित्र ॥ ८ ॥ 
जिन्हें गा-सुनकर  मोहागार । 
सहज होते भव-वारिधि पार ॥ 
तोड़ माया-चन्धन - जग-जाल । 
देखते 'सीय राम? सब काळ ॥ ९॥ 
वही सुन्दर ` मृदु युगळ-स्वरूप । 
दिखाते रहो राम रघु-भूप ! ॥ 
सकळ जग सीय राममय? जान । 
करू सबको प्रणाम, तज मान ॥ १०॥ 
( ३२ ) राग भैरवी 
हे निर्गुण ! हे सर्वगुणाश्रय | हे निरुपम | हे उपमामय ! 
दे अरूप ! हे सर्वरूपमय ! हे शाश्वत ! हे शान्तिनिल्य ! ॥ । 
` है अज!आदि ! अनादि ! अनामय | है अनन्त | हे अविनाशी | 
है सचित-आनन्द/ शानघन, द्वैतहीन, घट-घट-वासी ! | | 
हे शिव; साक्षी, शुद्ध, सनातन, सर्वरहित हे सर्वाधार ! | 
ह शुभमन्दिर सुन्दर, है झुचि,सोम्य,साम्यमति,रहितविकार ||| | 
हे अन्तर्यामी | अन्तरतम,अमल, अचछे अकल, अपार | | 
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हे निरीह;हे नर-नारायण, नित्य, निरञ्जन, नव, सुकुमार ! | 
हे नव नीरद-नीळ नराकृति, निराकार, है नीराकार ! 
हे समदर्शी, संत-सुखाकरः हे लीलामय प्रभु साकार! ॥ 
हे भूमाःहे विसु! त्रिमुवनपति,सुरपति' मायापति, भगवान ! 
हेअनाथपति,पतित-उघारन,जन-तारन, है दयानिधान ! ॥ 
हे दुर्बछकी शक्ति, निराश्रयके आश्रय) ` हे दीनदयाळ ! 
हे दानी; हे प्रणतपाल, हे शरणागतवत्सल, जनपाळ 1॥ 
हे केशव ! है करुणासागर ! हे कोमळ, अति सुहृद महान | 
करुणाकर अब उभय. अमय-चरणोमें हमें दीजिये स्थान ॥ 
सुर-मुनि-बन्दित कमळानन्दित चरण-धूलि तव मस्तक घार । 
परम सुखी हम हो जायेंगे; होंगे सहज भवाणव पार ॥ 
| (३३) राग भीमपलासी 
हे नाथ! तुम्ही सबके मालिक 

तुम ही. सबके रखवारे हो। 
तुम ही सब जगमे व्याप रहे; 

बिभु ! रूप अनेको . घारे हो ॥ 
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तुम ही नमः जल, थल; अग्नि तुम्हीं, 
तुम सूरज-चाँद-सितारे हो। 
यह समी चराचर है तुममें, 
` तुम ही सबके भुवतारे हो॥ 
06 १८ १८ 
ह्म महामूढ अज्ञानीजन, 
प्रभु ! भवसागरमें डूब रहे। 
नहिं नेक तुम्हारी भक्ति करें, 
मन मलिन विषयमें खूब रहे ॥ 
सत्सङ्गतिमें नहिं जाये कमी, 
खळ-सङ्गतिमें - भरपूर रहे | 
` सहते दारुण दुख दिवस-रैन, 
हम सच्चे सुखसे दूर रहे॥ 
2९ 5 x 
तुम दीनबन्धुः जगपावन हो, 
हम दीन, पतित अति भारीहैं । 


३८ भजन-संग्रह भाग ५ 


प्राथेना ३९ 

है नहीं जगतमें ठोर कहीं, 
हम॑ आये शरण तुम्हारी हैं॥ 

हम पड़े ठुम्हारे हैं द्रपर, 
तुमपर तन-मन-धन बारे हैं । 

अब कष्ट हरो हरि हे हमरे, 
हम निंदित निपट दुखारे हें ॥ 


ee 


x ०९ 
इस ठूटी-फूटी नेयाको 

भवसागरसे खेना होगा । 
फिर निज हाथोंसे नाथ ! उठाकर 

पास विठा लेना होगा ॥ 
हे अशरणशरण, अनाथनाथ, 

अब तो आश्रय देना होगा। 
हमको निज चरणोंका निश्चित 

नित दास बना लेना होगा॥ 


x 


(३४) राग आसावरी 
बना दो बुद्धिहीन भगवान॥ | 
तर्क-शक्ति सारी ही हर छो, हरो ज्ञान-विज्ञान | 
हरो सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति; नये जगतकी शान ॥ 
विद्या-धन-मद हरो; हरो हे हरे ! सभी अभिमान | 
नीति भीतिसे “पिंड छुड़ाकर करो सरलता-दान |. 
नहीं चाहिये भोग-योग कुछ, नहीं मान-सम्मान । 
` ग्राम्य, गँवार बना दो, तृणसम दीन; निपट निर्मान ||| 
. भर दो हृदय भक्ति-भ्रद्धासे करो प्रेमका दान। 
प्रेमसिन्धु ! निज मध्य डुबाकर मेटो नामनिशान॥ 
(३५) राग विहाग 
मोहन; राखु पद-रजतरे || 
सुर-सुरेन्द्र-विधि-पद नहिं चहिये, डारहु मुकुति परे। 
जग-सुखके सश्र साज सँमारहु, इनतें दुख न टरे॥ 
सुख-दुख छाम-हानि जगकीं सम, नेको मन न जरे! 
ब्रिनु विराम छबिधाम निरखि तन मन नित प्रेम गरे ॥ 


३० भजन-संग्रह भाग ५ | 
| 
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प्रार्थना ४ १ 

( ३६) राग सैरवी 
हे स्वामी | अनन्य अवलम्बन, हे मेरे जीवन-आधार ! 
तेरी दया अहैतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूँ दार ॥ 
जाऊँ कहाँ, जगतमें तेरे सिवा न शरणद है कोई । 


. भरका, परख चुका सबको; कुछ मिला न, अपनी पत खोई ॥ 
. रखना दूर, किसीने . मुझसे अपनी नजर नहीं जोडी | 


अति हित किया सत्य समझाया; सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी ॥ 
हुआ निराश, उदास गया विश्वास जगतके भोगोंका |. 
जिनके लिये खो दिया जीवन, पता छगा उन छोगोंका ॥ 
अब तो नहीं दीखता मुझको तेरे सिवा सहारा और ।. 
जल-जहाजका कोआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठौर ॥ 
करुणाकर ! करुणा करं सत्वर अब तो दे मंदिर-पट खोल | 
बाँकी झाँकी नाथ ! दिखाकर तनिक सुना दे मीठे बोल ॥ 
गूँज उठे प्रत्येक रोममें परम मधुर वह दिव्य खर । 
हृत्‌-तंत्री बज उठे साथ ही मिला उसीमें अपना सुर ॥ 
तन पुलकित हो, सु-मन जलजकी खिल जायें सारी कलियाँ ।: 
चरण मृढुछ बन मधुप उसीमें करते रहें रंगरलियां ॥ 


-“ > ~ 


४२ भजन-संग्रह भाग ५ 
हो जाऊँ उन्मत्त, भूल जाऊँ तन-मनकी सुधि सारी 
देखेँ फिर कण-कणमें तेरी छत्रि नव-नीरद-घन प्यारी ॥ 
हे स्वामिन्‌ | तेरा सेवक बन तेरे बल होॐ बलवान । 
पाप-ताप छिप जायें हो मयमीत मुझे तेरा जन जान ॥ | 
(३७) राग भीमपळासी 
पतित नहीं जो होते जगमें, कोन पतितपावन कहता ? | 
अधमॉके अस्तित्व बिना अधमोद्धारण केसे कहता ॥ 
होते नहीं पातकी; “पातकि-तारण? तुमको कहता कोन ! | 
दीन हुए बिन, दीनदयालो! दीनबंधु फिर कहता कोन १॥ | 
पतित) अधम, पापी; दीनोंको क्योंकर तुम बिसार सकते । 
जिनसे नाम कमाया तुमने, क्याँकर उन्हें टाळ सकते ॥ | 
ग 





en 


; 





| 
| 


', 


चारों गुण मुझमें पूरे, में तो विशेष अधिकारी हूँ । 
नाम बचानेका साधन हूँ; यों भी तो उपकारी हूँ ॥ 
इतनेपर भी नाथ ! तुम्हें यदि मेरा स्मरण नहीं होगा । | 
दोष क्षमा हो, इन नामोंका रक्षण फिर क्यांकर होगा १॥ | 
सुन प्रलापयुत पुकार, अब तो करिये नाथ ! शीघ्र उद्धार। . 
नहीं, छोड़िये, नामोंकों यों कहनेको होता लाचार ॥ | 





ग्रार्थना ३३ 
जिसके कोई नहीं, तुम्ही उसके रक्षक कहलाते हो । 
मुझे नाथ अपनानेमें फिर क्‍यों इतना सकुचाते हो १ ॥ 
नाम तुम्हारे चिर सार्थक हैं मेरा दृढ़ विश्वास यही । 
इसी हेतु, पावन कीजै प्रभु ! मुझे कहींसे आस नहीं ॥ 
चरणोंको दृढ़ पकड़े हँ, अब नहीं हटूंगा किसी तरह । 
भले फक दो; नहीं सुहाता अगर पड़ा भी इसी तरह ॥ 
पर यह रखना; स्मरण नाथ ! जो यों डुतकारोगे हमको । 
अदारणदारण; अनाथनाथ: प्रभु कोन कहेगा फिर तुमको ! 
| ( ३८ ) राग भैरवी 
सकुच भरे अधखिले सुमनमें छिपकर रहता प्रेम-पराग । 


_ नव-दर्शनमें मुग्ध प्राणका होता मूक मधुर अनुराग ॥ 


भय-रूजा) संकोच सहम, सहसा वाणीका निपट निरोध । 
वाचा-रहित;नेत्र-मुख अवनतः हास्यहीन) बालकवत्‌ क्रोध ॥ 
जो उसने था किया; इसी स्वाभाविक रसका ही व्यवहार । 
तो देना था तुम्हे चाहिये उसे हर्षसे अपना प्यार ॥ 
हृदयंगम करना आवश्यक था वह सरर प्रणयका भाव ।' 
नहीं तिरस्कृत करना था नवप्रेमिकका वह गूगा चाव ॥ 
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प्रथम मिलनमें ही क्या समुचित है समस्त संकोच-विनाश ॥ 


क्या उससे वस्तुतः नहीं होता नवीन मधु-रसका नाश ॥ 
नव कलिकाके लिये चाहना . असमयमें ही पूर्ण विकास | 
क्या है नहिं अप्राकृत और असंगत उससे ऐसी आस १ ॥ 
क्या नववधू कभी मुखरा बन कर सकती प्रियसे परिहास ! 
क्या वह मूर्खा या संदिग्धा बन सह सकती मिथ्या त्रास १ ॥ 
क्या वह प्रौदा सरश खोल अवगुंठन कर सकती रस-मंग ! 
क्या बहने देती, मर्यादा तजकर, सहसा हास्यःतरंग १ || 
क्या “मृकाखादनवत्‌? होता नहीं प्रेमका असली रूप ? 
क्या उसमें है नहीं झलकता प्रेम-पयोधि गँभीर अनूप ! || 
क्या है नहीं प्रसन्न इष्टको मानस-पूजा ही करती! 
क्या वह नहीं बाह्य पूजासे बढ़कर इष्ट हृदय हरती ॥ 
यदि नव प्रेमिकने तुमको पूजा केवळ मनसे ही नाथ! 
स्तंमित; कंपित; मुग्ध हर्षसे कह-सुन कुछ भी सका न साथ ॥ 
क्या इससे हे प्रेमिकवर ! प्रभु | हुआ तुम्हारा कुछ अपमान ! 
क्या इसमें अपराध मानते सरल भक्तका ! हे भगवान्‌! ॥ 
यदि ऐसा है नहीं देव ! तो क्यों फिर होते अंतद्धान ! 
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आरती ३५ 


न यम 
क्यों दर्शनसे वंचित करते, क्यो दिखलाते इतना मान १ ॥ 
क्यों आँखोंसे ओझल होतेः पता नहीं क्यों बतलाते १ 
क्यों भक्तोंकों सुख पहुँचाने नहीं शीघ्र सम्मुख आते ! 
BE ) 
_ (३९ ) आरती 
जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे ! 
मायातीत, महेश्वर, मन-वच-बुद्धि परे ॥ टेक ॥ 
आदि) अनादि) अगोचर, अविचळशअविनाशी । 
अतुल अनंत, अनामय, अमित झाक्ति-राशी ॥१॥जय० 
अमल, अकल) अज, अक्षय अव्यय,अविकारी । 
सत चित-सुखमय, सुंदर, शिव, सत्ताधारी ॥२॥जय० 
विधि, हरि, शंकर, गणपति, सूर्य; शक्तिरूपा । 
विश्व-चराचर तुमही: तुमहीं जग भूपा ॥२॥ जय» 
माता-पिता-पितामह-खामि-सुद्दद भता | 
'विश्वोत्पादक-पाळक-रक्षक संहर्ता '॥४॥ जय ० 
साक्षी, हरण; सखा; प्रिय, प्रियतम, पूर्ण प्रमो । 
केवल, काल, कलानिधि कालातीत विभो ॥५॥ जय० 


३६ भजन-संग्रह' भाग ५ 


ANNAN De 


रामकृष्ण, करुणामय, प्रेमामृत-सागर । 

मनमोहन, मुरलीधर, नित-नव, नटनागर ॥६॥ जय० 

सब विधिहीन, मलिनमति, हम अति पातकिजन । 

प्रभु-पद-विमुख अभागी कलि-कछषित-तन-मन ||७|| जय० 
आश्रय-दान दयार्णव ! हम सबको दीजे | 
पाप-ताप हर हरि ! सत्र, निज-जन कर लीजे ॥८॥ जय» 

(४०) 
हर हर हर महादेव ! (टेक) 

सत्य, सनातन; सुंदर, शिव ! सबके स्वामी | 

अविकारी, अविनाशी, अज, अंतर्यामी ॥१॥| हर हर० 
आदि, अनंत, अनामय, अकळ, कलाघारी | 

अमल, अरूप; अगोचर, अविचल, अघहारी ॥२। ।हर हर 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, तुम त्रिमूर्तिघारी | | 
कर्ता, भर्ता धर्ता, तुम ही संहारी ॥३॥हर हर० 
रक्षक, भक्षक, प्रेरक, तुम औढरदानी । | 
साक्षी, परम अकर्ता कर्ता अभिमानी ॥४॥ हर हर० 
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आरती ४७ 
मणिमय भवन निवासी, अति भोगी; रागी । क्र 
सदा मसानबिहारीः योगी, - वेरागी ॥५॥ हर हर० 
छाछ, कपाळ, गरळ गळ, मुंडमाल व्याली । 
चिताभस्म तन; त्रिनयन, अयन महाकाली ॥६॥ हर हर० 
प्रेत-पिशाच-सुसेवित पीत जटाधारी । 
विवसन; विकट रूपघर) रुद्र प्रलयकारी ॥७॥ह्र हर० 
शुभ्रः सौम्य) सुरसरिघर, शदिधर सुखकारी | 
अतिकमनीय शान्तिकर शिव मुनि मन-हारी ॥८॥ हर हर० 
निर्गुण, सगुण; निरंजन, जगमय) नित्य प्रभो । 
काळरूप) केवळ, हर ! कालातीत विभो ॥९॥हर हर० 
सत-चित-आनेंद, रसमय) करुणामय) धाता । 


` प्रेम-सुघा-निधि ,प्रियतम,अखिठविश्व-त्राता ॥ १०॥ हर हर ° 


हम अति दीन, दयामय ! चरण-शरण दीजे । 
सब विधि निर्मळ मति कर अपना कर लीजै ॥११॥हर हर 


आना - ८... “० एए 
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( ४१ ) राग पीळू वरवा-ताळ घुमाली 
बन्धुगणो ! मिलि कहो प्रेमसे 
“यदुपति त्रजपति इ्यामा-स्याम |? 
सुदित चित्तते घोष करो पुनि- 
“पतीतपावन राधेश्याम ।|? 
जिह्वाजीवन सफळ करो कह- 


“जय यदुनन्दन, जय घनश्याम |? ' 


हृदय खोळ बोलो, मत चूको- 

“दक्मिणिवक्लम ग्यामा-श्याम ||? 
नव-नीरद-तनु, गौर मनोहर, 

“जय श्रीमाधव जय बलराम |? 
उभय सखा मेहनके ` प्यारे-- 

“जय श्रीदामा, जयति सुदाम ||? 
परमभक्त निष्कामशिरोमणि- 


(उद्धव-अर्जुन शोभाधाम ।? 
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प्रेम-भक्ति-रस-लीन निरन्तर 


(विदुर, विदुर-एहिणी अभिराम ॥? 


' अति उमंगसे बोलो सन्तत-- 


“यदुपति व्रजपति य्यामा-श्याम ।? 
मुक्तकंठसे सदा पुकारो-- 

“पतीतपावन राधे-श्याम ॥? 

( ४२) राग आसावरी-ताळ रूपक 

साधन नाम-सम नहि आन । | 
जपत सिव-सनकादि, सारद-नारदादि सुजान ॥ 
नामके बल मिटत भीषन असुभ माग्य-बिधान । 
नाम-बळ मानव लहत सुख सहज मन-अनुमान ॥ 
नाम टेरत टरत दारुन ब्रिपति सोक महान । 
आर्त करि नर-नारि, ध्रुब सत्र रहे सुचि सहिदान ॥ 
नामके परताप तें जल्पर . तरे पाषान। 
नाम-बछ सागर उलांध्यो सहज ही हनुमान ॥ 
नाम-बळ संभव सकळ जे कछु असंभव जान। 
घन्य ते नर ! रहत जिनके नाम-रटकी बान ॥ 
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.. पाप-पुंज प्रजारिवे हित प्रबळ पावक-खान । 
होत छिनमें छार, निकसत नाम जान-अजान ॥ 
नाम-सुरसरिमें निरंतर करत जे जन न्हान । 
मिटत तीनों ताप, मुख नहिं होत कबहुँ मलान ॥ 
नाम-आशित जननके मन बसत नित भगवान । 
जरत खरत कुवासना सब तुरत लज्जा मान ॥ 
नाम जीवन, नाम अमरित, नाम सुखको थान । 
नाम-रत जे नाम-परः ते पुरुष अति मतिमान ॥ 
नाम नित आनंद-निरझर, अति पुनीत पुरान । 
मुक्त सत्वर होत जे जन करत सादर पान ॥ 
नाम जपत सुसिद्ध जोगी बनत समरथवान । 
नामतें उपजत सुभगति ब्रिराग सुभ बलवान ॥ 
नामके परताप ' दीखत  प्रङ्गति-दीप बुझान । 
नाम-बल ऊगत प्रभामय भानु तत्त्वज्ञान ॥ 
नामक्री महिमा अमित, को सके करि गुनगान | 
रामतें बड़ नाम, जेहि बल विकत श्रीभगवान ॥ : 
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( ४३ ) राग पीलू बरवा 
बन्धुगणो ! मिळ कहो प्रेमसे- 
“रघुपति राघव राजाराम’ | 
मुदित चित्तसे घोष करो पुनि- 
“पतीतपावन सीताराम ॥? 
जिहा-जीवन सफळ करो कह- 
“जय रघुनन्दन, जय सियाराम ।? 
हृदय खोळ बोलो मत चूको- 
“जानकिबह्म सीताराम ॥ 
गौर रुचिर, नवघनश्याम छविः 
“जय लक्ष्मण, जय जय श्रीराम |? 
अनुगत परम अनुज रघुबरके- 
“मरत-सत्रुहन शोमाधाम ॥? 
उभय सखा राघवके प्यारे- 
८कपिपतिः लंकापति अभिराम ।? 
परम भक्त निष्कामदिरोमणि 
“जय॒ श्रीमारुति पूरणकाम ॥' 


५५१ 
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अति उमंगसे बोलो संतत- 
«रघुपति राघव राजाराम ।? 
मुक्तकंठ हो सदा पुकारो- 
*पतीतपावन सीताराम ॥' 
( ३४ ) होरी काफी-ताळ दीपचन्दी 
भूछ जगके विषयनकोंश जप मन हरिको नाम ॥ 
दीनबंधु हरि करुनासागर, पतितनके विश्राम । 
आपद्‌-अंधकारमह श्रीहरि पूरनचंद ललाम ॥ | 
पाप ताप सब मिटै नामतें, नास होहिं सब काम | 
जमके दूत भयातुर भागेंश सुनत नाम सुखघाम ॥ 
भाग्यवान जे जपत निरंतर नाम) सदा निष्काम । 
निरख सुखी सत्वर हों मूरति हरिकी जग-अभिराम ॥ 
भाग्यहीन जिन्हके मन-मुखमहै बसत न हरिको नाम । 
नरकरूप जग जीवन तिनको भूमिभार अघ-घाम ॥ 


( ४५ ) राग भैरबी-ताल दादरा 
. राम राम राम भजो, राम मजो, भाई | 
राम-मजन-हीन जनम सदा  दुश्खदाई ॥ 


“०, - 
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हक पाटल्या 
अति दुरछम मनुजदेह सहजद्दीमै पाई । 


मूरख रह्यो राम भूल ब्रिषयन मन लाई ॥ 
बाळकपन दुख अनेक भोगत ही बिताई । 
स्री-सुत-घनकी . अपार चिंता तरुनाई ॥ 
रात-दिवस पसुकी ज्यां इत उत रह्यो घाई । 
तृसनाकी वेलि बढ़ी पाप-बारि. पाई ॥ 
बात-पित्त-कफहु बढ्यो, दुखद जरा आई । 
इंद्रिनकी शक्ति घटी, विर घुनि पछिताई ॥ 
इतनेदिमै कठिन काल घेरि लियो आई । 
मृत्यु निकट देखि-देखि अति ही भय पाई ॥ 
सोच करत मन-ही-मन अतिसे पछिंताई । 
हाय मैं न भज्यो राम, कहा करथो माई ! ॥ 
मृत्यु प्रान हरन करत कुवते छुड़ाई । 
महादुःख रहो छायश त्रिफछ सव उपाई ॥ 


पापनके फळस्वरूप बुरी जोनि पाई । 


` दुश्ख-मोग करत पुनि नरकन महँ जाई ॥ 


बार-बार जनम मृत्यु, व्याधि अरु बुढाई । 


७३ 
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झेलत अति कठिन कष्ट, शांति नाँहि पाई ॥ 
यहि बिधि भवदुख अपार बरने नहिं जाई । 
भव-भेषज राम-नाम, खुति पुरान गाई ॥ 
राम-नाम जपत त्रिबिध ताप. जग नसाई | 
राम-नाम मॅगळकरन सब विधि सुखदाई ॥ 
प्रेममगन मनतें, सकळ कामना बिहाईं | 
जोइ जपत राम-नाम सोइ मुकति पाई ॥ 
(४६) राग आसावरी 
मळी है राम-नामकी ओट | 
जिन्ह लीन्दीं तिनके' मस्तकतें पड़ी पापकी पोट ॥ 
राम-नाम सुमिरन जिन्ह कीन्ही लगी न जमकी चोट | 
अन्तःकरन भयो अति निरमछ, रही तनिक नहि खोट ॥ 
राम-नाम लीन्हें तें जर गइ माया-ममता-मोट । 
राम-नामतें मिळे राम, जग रह गयो फोकट-फोट ॥ 


( ४७ ) होरी काफी-ताळ दीपचन्दी 
और सव भूछ भले ही; हरिनाम न भूछ | 
श्रीहरिनाम सुधामय सबके हित, सबके अनुकूल | 





a 





नास जु 


श्रीहरिनाम-मजनतें पहुँचत भवसागर परःकूछ ॥ 
रोग; सोक, संताप; पाप सब) जेसे सूखी तूळ । 
भगवन्नाम प्रबळ पावकतें जरे सकळ जड़मूल ॥ 
जिन्ह हरिनाम मजन नहि कीन्हों? जीवन तिनको धूळ । 
भक्तिरसाल मिळे नहि कबहुँ. बोये विषय-वबूळ ॥ 
श्रीहरिनाम भयो जिनके मन जग-जीवनको मूळ । 
तिन्हको धन्य जगतमहँ जीबन पातक-पथ-प्रतिकूल ॥ 
( ४८ ) राग मैरवी-ताल झपताल 
कर मन हरिको ध्यान, राम गुन गाइये । 
प्रेममगन सब देह सुरति बिसराइये ॥ 
हरि-संकीर्तन करत अश्रुधारा बे । 
गदगद होवे कंठ) परम सुख सो छदै ॥ 
पुछकित तनु हरिप्रेम हृदय जो नाचहीं । 
सुर-मुनि ताकी अनुपम गति नित जाचही ॥ 
नास लेत मुख हंसत? कबहुँ कर रुदनहीं । 
ताको हिय नित करहिं दयामय सदनहीं ॥ 
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( ४९ ) राग भैरवी-ताल दादरा 
. राम राम गाओ संतो; राम राम गाओ। 
राम-नाम गाइ-गाइ रामको रिझाओ ॥ 
रामहिको नाम जपो, रामहिको ध्याओ । 
राम राम राम कहत प्रमुदित हे जाओ ॥ 
` राम राम सुनि-सुनाइ हिय अति हुलसाओ। . 
राम राम राम रटत सत्र त्रिधि सुख पाओ ॥ 
राम-नाम मद्य पिओ, बिषय-मद्‌ सुलाओ । 
राम-सु-रस पीय-पीय तन-सुथि बिसराओ ॥ 
राम-आदि; मध्य राम, राम अंत पाओ | 
राम अखिल जगतरूप राममें समाओ |. 
( ५० ) राग तिळककामोद्‌-ताळ कहरवा 
करतलसों ताली देत, राम मुख बोली । 
बस जली तुरत पातक-पुंजोंकी होळी ॥ 
( ५१ ) राग बिहाग-ताळ दादरा 
प्रेममुदित मनसे कहो राम राम राम | 
श्री राम राम राम; श्री.राम राम राम || 


IAP 
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पाप कटे, दुःख मिटें, लेत राम नाम। 
| भव-समुद्र सखद नाव ` एक राम-नाम ॥ 
परम सांति-सुख-निधान नित्य राम-नाम | 
निराधारको अधार एक रामननाम 
परम गोप्य, परम इष्ट मंत्र राम-नाम। 
, संत-हृदय सदा वसत एक राम-नाम ॥ 
महादेव सतत जपत दिव्य राम-नाम। 
| कासि मरत मुक्त करत कहत राम-नाम ॥ 
माता-पिता; वंधु-सलाः सत्रहि राम-नाम। 
भक्त-जनन-जीवन-धन एक राम-नाम॥ 
( ५२ ) राग गारा 
। मुखर्सों कहत राम-नाम पंथ चळत जोई । 
पग-पगपर पावत नर जग्य फछहि सोई ॥ 
( ५३ )राग श्रीराग विलम्बित 
| ( मारवाड़ी )-ताळ तीनताळ 
बिनती सुण म्हारी, सुमरो सुखकारी हरिके नामनें ॥ 


भटकत फिरथो जूण चोरासी लाख महा दुखदाई। 
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बिन कारण कर दया नाथ फिर मिनख-देह बकसाई ॥ 


गरभमार्थंमाताके आकर पाया दुःख अनेक | 
अरजी करी प्रभूसे, बाहर काढो, राखो टेक॥ 
करी प्रतिग्या गरभमार्ये में सुमरण करस्यूँ थारो। 
नहीं लगाऊ मन विषयामेंश प्रभुजी मनें उबारो॥ 


जलम लेय जगमाय चित्तने विषया. मार्ये लगायो । ' 


जळम-मरण-दुःख-इरण रामको पावन नाम सुलायो ॥ 
'खोई अमर ब्रथा भोगाँके सुख-सुपनेके मॉई । 
सुख नहिं मिल्यो, बढ्यो दुख-दिन-दिन; 

रह्यो सोग मन छाई ॥ 
मृग-तुल्लाक्ी घरतीमै जो समझे भ्रमसे पाणी। 
उसकी प्यास नहीं मिटणेकी, निश्चे ळीज्यो जाणी || 
यू इण संसारी भोगॉमें नहीं कदे सख पायो। 
दुःखल्य सुख देवे किस बिध, मूरख मन भरमायो ॥ 
कर विचार) मन हटा विषते प्रभु चरणाँमै ल्याओ। 
करो कामना त्याग, हरीको नाम प्रेमसँ गाओ ॥ 
सुख-ढुलमें संतोष करो अत्र, सगळी इच्छा छोड़ो। 


/ 
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“कै और भरो? त्याग हरीके रूप माये चित जोड़ो॥ 


मिले सांति दुख कदे न ब्यापे) आवे आनेंद भारी। 
प्रममगन हो नाम हरीको जपो सदा सुलकारी॥ 
( ५४ ) राग जंगला. 
राम राम राम राम राम राम राम | 
भज मन प्यारे सीताराम ॥ 
संतोके जीवन ध्रुव-तारेश भक्तोंके प्राणोसे प्यारे। 
विश्वंभर, सब जग रखवारे, सब त्रिधि पूरणकाम | 
राम राम० ॥ 
अजामील-दुख टारनहारे, गज-गनिकाके तारनहारे। 
ब्रुपदसुता भय वारन हारे, सुखमय मंगलधाम ॥ 
राम राम० ॥ 
अनिल-अनल-जल-रवि-शशि-तारे, 
पृथ्वी गगन, गन्ध-रस-सारे। - 
तुझ सरिताके सब फौवारे, तुम सबके विश्राम ॥ 
राम राम» ॥ 


घुमपर धन-जन) तन-मन वारे, तुझ प्रेमामृत-मदमतवारे 
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राम राम० ॥ 

( ५५ ) राग बिहाग 

राम राम राम राम राम राम राम 
राम राम राम राम राम राम राम। | 

जगविश्राम ! मंगलधाम ! पूरणकाम ! सुन्दर नाम ॥ 

योग-जप-तप-ब्रत-नियम-यम, यज्ञ-दान अपार । 
रामसम नहि एक साधन, राम सत्र आधार ॥ 
सत्र मिळ कहो जय जय राम ॥ राम० ॥ 
राम गुरु, पितु-मातु रामहिश राम सुहृद उदार | 
राम स्वामी, सखा रामहि, राम प्रिय परिवार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम | राम०॥ 
राम जीवन, राम तन-मन, राम धनःजन दार। 
राम सुत, सुख-साज रामहि। राम प्राणाधार ॥ 
सव मिल कहो जय जय राम ॥ राम० ॥ 
राम राग; विराग रामहि राम स्नेहागार | 


नास ६१ 


राम.- प्रेमद, राम प्रेमिक) प्रेम-पारा वार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम || राम० | 

राम बिधि, शिव राम, पालक विष्णु विइवाधार | 
राममय जग, राम जगमय, रामद्दी विस्तार ॥ 
सब मिल कहो जय जय राम ॥ राम० ॥ 

( ५६ ) राग सोहनी 

चाहता जो परम सुख तू, जाप कर दरिनामका । 
परम पावन) परम सुंदर, परम मंगळ्घामका ॥ 
लिया जिसने है कमी हरि-नाम भय-भ्रम-भूरसे | 
तर गया, वह भी तुरत बन्धन कटे जड़-मूलसे ॥ 
. हैं सभी पातक पुराने घास सूखेके समान। | 
भस्म करनेको उन्हें हरिनाम है पावक महान ॥ 
सूर्य उगते ही अँधेरा नाश होता है यथा! 
समी अघ हैं नष्ट होते नामकी स्मृतिसे तथा ॥ 
जाप करते जो चतुर नर सावधानीसे सदा । 
वे न. बँघते भूलकर यमपाश दारुणमें कदा ॥. 
बात करते, काम करते, बैठते-उठते समय। 


६२ भजन-संग्रह भाग ५ 
राह चलते नाम लेते बिचरते हैं वे अभय ॥ 
साथ मिलकर प्रेमसे हरिनाम करते गान जो । 
मुक्त होते मोहसे ` कर प्रेम-अमृत पान सो ॥ 
—D OOS 
भजन-महिमा 
| ( ५७) राग खमाच 
रे मन हरि-सुमिरन करि छीजे ॥ टेक ॥ . 
हरिको नाम प्रेमसों जपिये, हरिरस रसना पीज्ञै | 
हरिगुन गाइय, सुनिय निरंतर, हरि-चरननि चित दीजै ॥ 
हरि-मगतनकी सरन ग्रहन करि, हरिसँग प्रीति करीजै ! 
हरि.सम हरि-जन समुझि मनहिं मन तिनकौ सेबन कीजे | 
हरि केहि ब्रिधिसा हमसों रीझैँ, सो ही प्रश्न करीजै । 
हरिजन इरि-मारग पहिचानें, अनुमति देहिं सो कीजे ॥ 
| हरिहित खाइय, पहिरिय हरिहित, हरिहित करम करीजे | 
| हरिहित हरि-सन सत्र जग सेइय, हृरिहित मरिये जीजे ॥ 
( ५८ ) राग माछगुञ्जी-ताळ एकताला 
मन बन मुप हरि-पद-सरोरुह लीन हो | । 
निश्चिन्त कर रस-पान ` भय-भ्रम-हीन हो || टेक ॥ 





भजन-महिसा ६३ 


तू भूछक्र सारे जगतकी भावना, 
रह मस्त आठौं पहर, मत याँ दीन हो | मन० ॥ 
तू रुनगुनाहट छोड़ बाहरकी सभी; 
बस रामगुन गुंजार कर मधु-पीन हो ॥ मन० ॥ 
तू छोड्‌ दे अब जहँ-तहाँका भटकना; 
हरि-चरण आश्रित तू यथा जल मीन हो ॥ मन० ॥ 

( ५९ ) राग सारंग-ताल तीनताळ 
हरिको हरि-जन अतिहि पियारे | । 
हरि हरि-जनतें भेद न राखेँ, अपने सम करि डारे ॥ ( 
जाति-पाँति,कुल-घाम,धरम-घन,नहि कछु बात विचार । 
जेहि मन हरि-पद-प्रेम अद्दैदुक, तेहि ढिग नेम बिसारे || ` * 
व्याध; निषाध, अजामिल, गनिकां, केते अधम उघारे । 
करि-खग-बानर-माछ-निसाचर) प्रेम-बिबत; सब तारे | . 
परखि प्रेम, हिय हरषि राम मिलनीके भवन पधारे। 
बारहि बार खात जूठे फळ; रहे सराइत हारे ॥ 
बिदुर-घरनि सुधि बिसरी तनकीः स्याम जबहिं पगु घारे । 
कद्ली-फलके छिलका खाये, प्रेममगन मन भारे ॥ 


६४. सजन-सग्रह भाग ५ 
रे मन | ऐसे परम प्रेममय हरिकों मत बिसरारे। 
प्रभुके पद-सरोज-रस चाखन, तू मधुकर बनि जा रे ॥ 
( ६० ) राग पूर्वी-ताळ तीनताल 
में नित भगतन हाथ बिकाऊँ | 
आठों- जाम हृदयमें राखू पलक नहीं बिसराऊँ ॥ 
कल न परत बेकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊ | 
जहँ मम भगत प्रेमजुत गावहिं, तहाँ बसत सुख पाउँ ॥ 
भगतनकी जैसी रुचि देखूँ तेसो बेष बनाऊँ। 
टारू अपने वचन भगत लगि) तिनके बचन निभाऊँं॥ _ 
७ ऊच-नीच सब काज भगतके, निज कर सकल बनाऊ | 
पग धोऊँ, रथ होंकूँ; माजूँ वासन, छानि छवाऊँ ॥ 
मागू नाहिं दाम कछु तिनतें, नहिं कछु तिनहिं सताऊँ । 
परेमसहित जड, पत्र, पुष्प, फळ; जो देवै सो खाऊँ ॥ . 
निज “सरखवत? भगतनको सौंपूँ, अपनो सत्व भुलाउँ । 
भगत. कहें सोइ करूँ निरंतर, बेचें तो बिक जाऊँ ॥ 





) 


भरवत्कुपा - ६५ 
( ६१ ) राग मालकोश--ताछ तीनताळ 


तू भाइ म्हारो रे म्हारो । 

दूँ. म्हारो, तेरो सब म्हारो, जग सारो ही म्हारो ॥ 
मनमै सदा दूसरो समझे ऊपरसे कह थारो | 
म्हारो होता साता भी सो रहे म्हारेसें न्यारो॥ 
एक बार जो कपट छोड़कर कहै “नाथ में थारो ।? 
सो म्हारे सगळा पुतरॉमें अधिक लाडळो म्हारो ॥ 
सदा पातकी) सदा कुकरमी, विषय मतवारो । 
“मैं थारो? यूँ साचें मनसे, कहता ही हो म्हारो ॥ 
झटपट पुन्यवान सो होवै, पापसे छुटकारो । 


So 


म्हारो म्हारी गोद बिराजे, कदे न :म्हसू, न्यारो ॥. . 


तन-मन-वाणीसैं जो म्हारोः सो निस्चे ही म्हारो । 
कदे न ळाज्यो, कदे न लाजे; नॉव-विडद-जस म्हारो ॥ 
~ - 
भगवत्कूप 
( ६२ ) राग पलास 


पुत्र-शोक-सन्तप्त कभी कर, दारुण दुख है देती | 


कभी अयश अपमान दानकर; मान सभी हर लेती | 


भ० भा० पूे- बे 


f ६६ भज्जन-संग्रह भाग ५ 


So SSIS न हरि. 





कमी जगतके सुंदर सुख सब्र छीन,दीनमन करती । 

f पथश्रान्त कर कभी कठिन व्यवहार विषम आचरती ॥१॥ 

पुत्र-कळत्र+ राजवेमव बहु) मान कभी है देती | 

4 दारुण दुख-दारिद्रथ-दीनता क्षणमरमें हर लेती ॥ 
पल-पलमें, प्रत्येक दिशामें सतत कार्य है करती | 

` कड़वी-मीठी औषध देकर व्यथा हृदयकी हरती ॥२॥ 

` पर वह नहीँ कदापि सहज ही परिचय अपना देती । 
चमक घुरत चंचळ चपला-सी हग अंचल ढक लेती ॥ 
जबतक इस घूंघटवाळीका मुख नहिं देखा जाता । 
नाना भाँति जीव तबतक अकुलाता, कष्ट उठाता ॥३॥ 
जिस दिन यह आवरण दूर कर दिव्य द्युति दिखलाती । 

` 2) परिचय दे,पहचान बताकर, शीतल करती छाती ॥ 

। उस दिनसे फिर समी वस्तु परिपूर्ण दीखती उससे । 

| संसतिहारिणि सुधा-दृष्टि हो रही निरंतर- जिससे ॥४॥ 

सहज दयाकी मूरति देवीने जवसे अपनाया ।. 

महिमामय' मुखमंडळ अपनेकी दिखला दी छाया ॥ 


तबसे अभय हुआ, आकुळता मिरी, प्रेम-रस छलका । 





AAMAS ककमत भा 


चेतावनी ६७ 


व... ‘CY NT Ss 
मनका उतरा भार सभी? अब हृदय हो गया हलका ॥५॥ 
जिन विभीषिकाओंसे डरकर पहले, था थर्राता । 
उनमें भव्य दिव्य दर्शन कर अब प्रमुदित मुंसकाता ॥ 
भगवत्कृपा ! (अकिंचन? तेरे ज्यों-ज्यों दर्शन पाता ।. . 
त्यों-दी-त्यों आनंद-सिंधुमें गहरा डूबा जाता ॥६॥ 
चेतावनी 


ngs रा + ७० 
(६३) राग भैरवी--ताल रूपक . 
चेत कर नर, चेत कर, गफलतमें सोना छोड़ दे । 
जाग उठ तत्काळ; हरि-चरणोंमें चितको जोड़ दे ॥ 
मनुज-तन संसारमै मिळता नहीं है बार-बार । 
हो सजग ले लाभ इसका) नाम प्रमुका मत बिसार ॥ 
विषय-मदमें चूर होकर क्‍यों दिवाना हो रहा । 
श्वास ये अनमोल तेरे, क्यों बृथा तू खो रहा ॥ 
त्याग दे आशा विषयकी, काट ममता-पाशक्रो | 
ध्यान कर हरिका सदा, कर सफल हर एक श्वासको ॥ 
विषय-मदको छोड़ इरि-पद-प्रेम-मद तू पान कर। 
हो दिवाना प्रेममें श्रीरामका गुणगान कर ॥ 
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परम प्रियतम हृदय-घनके प्रेम-मदमें चूर हो। 
| छका रह दिन-रात तू आनंदमें भरपूर हो॥ 
hi ( ६४) राग चुन लावनी-ताळ कहरवा 
'. पलमर पहले जो कहता था, यह धन मेरा यह घर मेरा । 
| प्राणोंके तनसे जाते ही उसको लाकर बाहर गेरा ॥ 

जिस चटक-मटक ओ फेसनपर तू है इतना भूळा फिरता | 
जिस पद-गौरवके रोरवमें दिन-रात शोकसे है गिरता ॥ 
जिस तड़क-भड़क ओ मोजमजांमे फुरसत नहीं तुझे मिळती । 
जिस गान-तान ओ गप्प-शप्पमें सदा जीम तेरी हिलती ॥ 
इन समी साज-सामानोंसे छुट जायेगा रिश्ता तेरा। 
« प्राणोंके तनसे जाते ही उसक्रो लाकर बाहर गेरा ॥ १ । 
जिस धन-दोलतके पानेको तू आठौं पहर भटकता है । 
| जिन भोगोंका अमाव तेरे अंतरमें सदा खटकता है | 
| जिस सत्रळ देह सुंदर आइतिपर तू इतना अकड़ा जाता | 
जिन विषयोंमें सुख देख रहा, पर कभी नहीं पकड़े पाता । 
इस घन, जोवन, बल, रूप सभीसे टूरेगा नाता तेरा 
ग्राणोंके तनसे जाते ही उसको छाकर बाहर गेरा ॥ २ 


- WS 





चेतावनी ६९ 


जिस तनको सुख पहुँचानेको तू ऊँचे महल बनाता है । 
जिसके विलासके लिये निरंतर चुन-चुन साज सजाता है ॥ 
जिसको सुंदर दिखलानेको है साबुन तेल छगाता तू । 
जिसकी रक्षाके लिये सदा है देवी-देव मनाता तू ॥ 
वह धूलि-धूसरित हो जायेगा सोने-ता शरीर तेरा । 
प्राणोंके तनसे जाते ही उसको छाकर बाहर गेरा॥ ३॥ 
जिस नश्वर तनके लिये किसीसे लड्नेमै नहिं सकुचाता । 
जिस तनके लिये हाथ फैलाते जरा नहीं तू दारमाता ॥ 
जो चोर डाकुओंके डरसे नित पहरोंके अंदर सोता । 
जो छायाको भी भूत समझकर डरता है व्याकुल होता ॥ 
वह देह खाक हो पड़ा अकेला सूने.मरघटमें तेरा । 
प्राणांके तनसे जाते ही उसको छाकर बाहर गेरा ॥ ४ ॥ 
जिन माता-पिता; पुत्र-स्वामीको अपना मान रहा है तूः । 
जिन मित्र-बन्धुओंकी) बैभवक्रो अपना जान रहा है तू ॥ 
है जिनसे यह सम्बन्ध टूटना कभी नहीं तेने जाना । 
है जिनके कारण-अहंकारसे नहीं बड़ा किसको माना ॥ 
यह छूटेगा सम्बन्ध सभीसे, होगा जंगलमें डेरा । 


' 


७० सजन-संग्रह भाग ५. _ 
है जिनके लिये भूल बैठा उस जगदीइवरका पावन नाम । 

तू जिनके लिये छोड़ सब सुकृत पापोंका है बना गुलाम ॥ 
रे | भूले हुए जीव ! यह सब कुछ पड़े यहीं रह जायेंगे । 
जिनको तैंने अपना समझा; वे सभी दूर हट जायेंगे ॥ 
हो जा सचेत ! अव व्यर्थ गवाँ मत जीवन यह अमूल्य तेरा । 
. प्राणोके तनसे जाते ही उसको लाकर बाहर गेरा ॥ ६॥ 

-( ६५ ) राग भूपाली--ताल तीनताल 

तजो रे मन झूठे सुखकी आसा । 

हरि-पद भजो, तजो सब ममता, छोड़ विषय अभिलासा । 

ब्रिषयनमें सुख .सपनेहुँ नाहीं केवल मात्र ढुरासा ॥ 
कामिनि-सुतःपितु-मा्ु, वंधु, जस, कीरति,सकल सुपासा । 

छिनमह होत वियोग सवन्हते, कठिन काळ जग नासा ॥ 
क्षणभंगुर सब त्रिषयःनिरंतर बनत कालके ग्रासा । | 
इनमें जो कोउ थिर सुख चाहत सो नित मरत पियासा ॥ 
प्रभु-पद-पदम सदा अबिनासी, सेवत परम हुलासा । 

मिळे परम सुख, घटे न कबहुँ) जिनके मन विखासा ॥ 





“की चेतावनी ७१ 
( ६६) राग कालिगड़ा--ताल तीनताल 
करत नहिं क्यों प्रभुपर बिस्वास । 
बिस्वैमर, सत्र जगक्रे पालक पूरे तेरी आस ॥ 
सुख लगि ठोकर खात इतहिं-उत, डोलत सदा उदास | 
मिळत न कबहुँ सुख बिषयनमें दुखमय यह अभिलास ॥ 
प्रभु-पद-पदम सदा चिंतन कर, छूटे जमकी त्रास । 
मन अनंत आनंदमगन नित, प्रमुदित परम हुलास ॥ 
( ६७ ) राग पूर्वा--ताळ तीनताल 
जगतमें स्वारथके सच मीत । 
' जबछगि जासौं रहत स्वार्थ कछु, तब छगि तासौ प्रीत ॥ 
मात-पिता जेहि सुतहित निस-दिनश सहत कष्टसमुदाई । . 
बृद्ध भये स्वारथ जत्र नास्यो, सोइ सुत मृत्यु मनाई ॥ 
भोगजोग जबलों जुवती सत्री, तबलों आतिहि पियारी । 
बिधिबस सोइ जदि मई व्याधिबस, तुरत चहत तेहि मारी ॥ 
प्रियतम;प्राननाथ कहि कदि जो अतुलित प्रीति दिखावत । 
सोइ नारी रचि आन पुरुष सँग, पतिकी मृत्यु मनावत ॥ 
कळ नहिं परत मित्र बिनु छिनमरः संग रहे, सँग खाये । 


ख़ा 





= 
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बिनस्यो घन, खारथ जब छूट्यो, मुख वतरात लजाये ॥ 

साँचो सुहृदश अकारन प्रेमी राम एक जग माही । 

तेहि सँग जोरहु प्रीति निरंतर, जग कोउ अपनो नाहीं ॥ 
( ६८ ) राग केदार--ताल तीनताळ 


मन). कछु वा दिनकी सुधि राख । 

जा दिन तेरे तनु-दुकानकी उठि जैहेँ सब साख ॥ 
इंद्रिय सकल न भानहिं अनुमति छोड़ चलें सब साथ । 
सुत, परिवार, नारि नहिं कोऊ पूछें दुखकी गाथ ॥ 
वारंट ले जमदूत आइ तोहि पकरि बाँधि ले जाय । 
कोउ न बने सहाय काळ तिहि देखत ही रहि जाय ॥ 
जमके कारागार नरक महँ अतिसय संकट पाय | 
बार-बार करनी सुमिरन करि सिर घुनि-धुनि पछिताय ॥ 
जो यहि दुखते उबरों चाहे; तो हरि-नाम पुकार । 
राम-नाम ते मिटे सकल दुख, मिळे परम सुख-सार ॥ 

( ६९ ) राग कोशिया--ताल कहरवा 

अरे मन, तू कछु सोच-बिचार । 

झूठो .जग .साँचो करि मान्यो, भूल्यो फिरत गँवार ॥ 


च्छ 





चेतावनी ७३ 


मृग जिमि भूल्यो देखि असत जल, मरु धरनी बिस्तार । 
सून्याकास तिरवरा दीखत, मिथ्या नेत्र विकार ॥ 
रसरी देखि सरप जिमि मान्यो, भयत्रस रह्यो पुकार | 
सीप माहिं ज्यों भयो रौप्य-भ्रम, तिमि मिथ्या संसार ॥ 
खप्त-दृश्य साचे करि मानत, नहिं कछु तिन मह सार । 
तिमि यह जग मिथ्या ही भासत; प्रकृति-जंनित खिलवार ॥ 
जो याते उद्धार चहै तो, इरिमय जगत निहार । 
 मायापतिकी सरन गहे तँ, होवे तव निस्तार || 
( ७० ) राग कालिगड़ा-ताळ तीनताळ 

अरे मन, कर प्रभुपर बिस्वास । 

क्यों इत-उत तू मटक्यो डोले, झठे सुखकी आस ॥ 
सुंदर देइ, सुहावनि नारी, सब बिधि भोग-बिलास । 
कहा भयो धन-पुत्र भयेतेंश मिटी न जमकी त्रास ॥ 
नौकर-चाकर, बंधु घनेरे, ऊँची पदबी खास । 
डरत लोग देखत भौं टेढ़ी, करत मृत्यु-उपहास ॥ 
मिथ्या -मद-उन्मत्त गँबाये व्यर्थं अमोलक स्वास । 
पछितायें पुनि कछु न बसाये, बने काळको आस ॥ 
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( ७१ ) राग जोगिया-ताळ दीपचन्दी 

मूढ ! केहि बलपर तू इतरात ॥ 

. करत न सीधी बात काहुसोः सदा रहत अठलात । 
जा दिन प्रान देह तजि जैद, कोउ न पूठिहें बात ॥ 
जेहि. तनुके सुख-साज सँवारन - संतत सबहिं सतात । 
सो तनु सहज धूरि मिछि जेहे छार होहिं सब गात ॥ 
जेहि धन-संचे हेतु भूलि हरि, डोलत सब दिन-रात । 
घरम-करम. तजि सदा गीघ ज्यों मांस-हेतु छलचात ॥ 
सत्रसां रारि करत; नहिं मानत बंधु-पूज्य, पितु-मात । 
सो धन-सरबस एहि थल रहि, संग न दमरी जात ॥ 
माल-मिलकियत सब्र रहि जेहैँश सबे टूटिहैँ नात ! 
सगे-सहोद्र, पुत्र-पाहुनेश तजिहँ जननी-तात ॥ 

` राम-नामको जाप करत खल, पंचन माहि छजात । 

“राम-नाम सत? सबै बोलिहें तोहि मसानु ले जात-॥ 
रात-दिवस भटकत केहि कारन, नहिं कछु भेद छखात । 

भूछि मगतबत्सल भगवानहिं नर-्तनु बृथा-गँवात ॥ 





पि र्य] की "HN 


चेतावनी. ७७ 
( ७२ ) राग बहार- ताळ तीनताल. द 

( मारवाड़ी बोली ) . 
छोड मन तू मेरा-मेराः अंतर्मे कोई नहीं तेरा ॥. 
घन कारण भटक्यो-फिरयो, रच्या नित नया ढंग । 
हढ-हूँढकर पाप कमाया). चढी न कोडी संग । 
होय गया मालक बहुतेरा ॥ छोड० ॥ 
टेढी बाँधी पागडी, बण्यो छवीलो छैछ । 
घरतीपर गिणकर पग मेल्या, मौत निमाणी गैल । 
बखेरया हाड-हाड तेरा ॥ छोड० ॥. 
नित साबुनसैँ न्हाइयो; अतर-फुढेछ छगाय । 


सजी-संजाई पूतछी तेरी पडी मसाणा जाय | 


जलाकर करी भसम-ढेरा ॥ छोड० ॥ 


'मदमातो; करड़ो रहो) राख्या. राता नैन । 


आयानें आदर नहिं दीन्यो, मुख नहिं मीठा बैन । 
- अंत जमदूत आय' घेरा ॥ छोड०॥ 
पर-घन पर-नारी तकी, परचरचास्यू, हेत. ।. 


७६. भजन-संग्रह भाग ५ 





पाप-पोट माथेपर मेली, मूरख रह्यो अचेत । 


हुया फिर नरकॉर्मे डेरा'॥ छोड० ॥ 
राम-नाम लीन्यो नदीश सतसँगस्यू नहिं नेह । 
जहर पियो, छोड्यो इमरतने, अंत पड़ी मुख खेह । 

सॉस सब वृथा गया तेरा ॥ छोड० ॥ 
दुरलभ देही खो दई, करम करथा बदकार । 
हुँ हूँ करतो ही मरथो तू गयो जमारो हार | 

पड्यो फिर जनम-मरण फेरा || छोड० ॥ 
काम-क्रोध मद-छोम तज; कर अंतरमें चेत । 
में? . “मेरे ने छोड हृदैसे कर श्रीहरिस्यूँ हेत । 

जनम यूँ सफळ होय तेरा || छोड० ॥ 

( ७३ ) राग कान्हरा-ताल तीनताल 
जगतमें कोइ नहिं तेरा रे । 

छाड वृथा अभिमान त्याग दे मेरा-मेरा रे ॥ 
काळ-करम बस जग-सराय बिच कीन्हा डेरा रे । 
इस सरायमें सभी मुसाफर, रेन-बसेरा रे ॥ 
जिस तनको तू सदा सँवारे, साँझ-सबेरा रे । 


1 शिक्षा उऊ 
एक दिन मरघट पड़े भसमका होकर ढेरा रे ॥ 

' मात-पिता, भ्राता, सुत-बांघव, नारी चेरा रे । 
अंत न होय सहाय, काळ जब देवे घेरा रे॥ 
जगका सारा भोग सदा कारन दुखकेरा रे । 
भज मन हरिका नाम, पार हो भव-जल वेरा रे ॥ 
दीनदयाल भक्तवत्सल इरि मालिक तेरा रे। 
दीन होय उनके चरनेंमें कर ले डेरा रे ॥ 

~ eS — 
शिक्षा 
( ७७ ) राग केदारा-ताल तीनताल 
जगतमैं कीजे यों व्यवहार । । 
अखिल जगत हरिमय विचारि मन, कीजे सबसों प्यार ॥ 
मात-पिता गुरुजन-पद बदिय श्रद्धासहित उदार । 
फळ बिद्दाय, तिनकी आग्या सौं कीजे सब आचार ॥ 
देस-जाति; कुछ-कुद्दुंच, नारि-सुतः सुद! देह, परिवार । 
जयाजोग सबकी सेवा नित कीजे स्वार्थ बिसार ॥ 


७८ भजन-संग्रह भाग ५ हः 
बरनाश्रम-अनुकूरु. करम सत्र कीजै . बिधि अनुसार । 
फल-कामना-त्रिहीन, किंतु. केवळ करतव्य.. विचार ॥ 
(७५ ) राग विहाग-ताळ तीनताळ 
दुजेन-संग कबहुँ नहिं कीजे | 
दुर्जन-मिळन सदा दुखदाई,' तिनसौं पृथक रहीजे ॥ 
दुर्जनकी मीठी बानी सुनि, तनिक प्रतीति न कीजे । 
छाड़िय बिष सम ताहि निरंतर, मनहिं थान जनि दीजे ॥ 
दुर्जन संग कुमति अति उपजे, हरिःमारग मति छीजै। 
छूटे प्रेस-मजन श्रीहरिको, मन ब्रिषयनमैं भीजे ॥ 
बिनसै सकल सांति-सुख मनके) सिर धुनि-धुनि कर मौजे | 
मन अस दुर्जन दुखनिधि परिहरि, सत-संगति-रति कीजै || 
( ७६ ) छावनी, धुन लावनी-ताळ कहरचा 
इधर-उधर क्यों भटक रहा मन-भ्रमर, श्रांत उद्देश्यविहीन .। 
क्यों अमूल्य अवसर,जीवनका व्यर्थ खो रहा तू, मतिहीन ॥ 
क्यों कुब्रास-कंटकयुत विसमय विषय-बेलिपर छलचाता | 
क्यों सहता आघात सतत क्यों दुःख निरंतर है पाता ॥ 


हि. शिक्षा ७९ 
` बिश्व-बाटिकाके प्रति.पद्पर भटक मले ही; हो अति दीन । 
' खाकर ठोकर द्वार-द्वारपर हो अपमानित; हीन-मछोन || 
' सह ले कुछ संताप और यदि तुझको ध्यान नहीं होता । 
हो निराश) निर्लज भ्रमण कर फिर चाहे खाते गोता ॥ 
ब्रिपमय-ब्रिपय-बेलिको चाहे कमळ समझकर हो रह लीन | 
चाहे जहर भरे भोगोंक्रो सलिछ समझकर वन जा मीन ॥ 
पर न जहाँतक तुझे मिलेगा पावन प्रभु-पद-पद्म-पराग । 
) होगा नहीं जहाँतक उसमें अनुपम तव अनन्य अनुराग ॥ 
करन चुकेगा तू जबतक अपनेकोः बस) उसके आधीन । 
होगा नहीं जह्दातक्र तू स्वर्गीय सरत सरसिज आसीन ॥ 
नहीं मिटेगा ताप वहाँतक, नहीं दूर होगी यह भ्रांति । 
नहीं मिलेगी शांति सुखप्रद नहीं मिटेगी भीषण श्रांति ॥ 
इससे हो सत्वर, सुन्दर हरिचरण सरोरुहमें तल्लीन । 
कर मकरंद मधुर आस्वादन पापरहित हो पावन पीन ॥ 
भय-भ्रम-भेद त्यागकरः सुखमय सतत सुधारस कर तू पान | 
शांत-अमर हो,शरणद्‌ चरणयुगलका कर नितगुण-गण-गान॥ 
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त (७७) 

शुद्ध, सबच्चिदानंद, सनातन, अज, अक्षर, आनँद-सागर । 
अखिल चराचरमें नित व्यापक, अखिल जगतके उजियागर|| 
बिश्व-मोहिनी मायाके मोहन मनमोहन ! नटनागर ! 
रसिक श्याम ! मानव-बपु-धारी ! दिव्य, भरे गागर सागर ॥ 
भक्त-मीति-मंजन, जन-रंजन नाथ निरंजन एक अपार । 
नव-नीरद्‌-इयामल सुन्दर शुचि) सर्वगुणाकर, सुषमा-सार || 
भक्तराज वसुदेव-देवकीके सुख-साधन, प्राणाधार । 
निज ळीलासे प्रकट हुए अत्याचारीके कारागार ॥ 
पावन दिव्य प्रेम पूरित ब्रजलीछा प्रेमीजन-सुखमूळ । 
तन-मन-हारिणि बजी ब्रंसरी रसमयकी काछिंदी-कूल ॥ 
गिरिधर, बिबिध रूप धर हरिने हर ली ्रिधि-सुरद्रकी भूल | 
कॅस-केसि-बघ; साधु त्राण कर यादव-कुलके हर हृच्छूछ ॥ 
समरांगणमें सखा भक्तके अश्वोंकी कर पकड़ लगाम | 
बने मार्गदर्शक लीळामय प्रेम-सुधोदधि, जन-सुखधाम ॥ 
प्रेमी पार्थव्याजले सबको करुणाकर छोचन अभिराम । 
शरणागतिका मधुर मनोहर तत्त्व सुनाया साथ ललाम || 


शिक्षा ८१ 


हित... > न्य 
“मन्मना मव; भव मद्भक्तः, मद्याजी, कर मुझे प्रणाम । 


सत्य शपथयुत कहता हूँ प्रिय सखे ! मुझीम छे बिश्राम ॥ 
छोड़ सभी धर्मोकों मेरी एक शरण हो जा निष्काम । 
चिता मत कर, समी पापसे तुझे छुड़ा दूँगा प्रिय काम !!' ॥ 
श्रीह रिके सुखमय मंगलमय प्रण-वाक्योंकी स्मृति कर दीन ! 
चित्त | समी चंचळता तजकर चारु चरणोँमै हो जा लीन! 
रसिकत्रिहारी मुरलीधर, गीतागायकके हो आधीन । 
च्रिमुवनमोहनके अतुलित सोंदयाम्बुधिका बन जा मीन ! ॥ 
( ७८ ) राग बागेशी-ताछ तीनताल 
मन सत-संगति नित कीजै । 
संत-मिळन त्रय-ताप नसावन? संतचरण चित दीजे ॥ 
संतन निकट नित्यग्रति जइयेः हरि नामाम्दत पीजै। 
संतनि सकल भाँति नित सेइय, सब बरिधि सुदित करीजे ॥ 
संतन महेँ बिस्वास करिय नित; श्रद्धा अतिसय कीजे । 
संतहिं नित हरिरूप निहारिय, संत कह सोइ कीजे ॥ 
हरिको सकछ मरम ते जानहिं; तिनसौं सब सुनि छीजै । 
सुनि-सुनि मनमहँ धारन कीजे) मन तासों रँगि लीजे ॥ 
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संत सुहृद जे पंथ बतावें, तेहि पथ गमन करीजे। | 
झटपट हरिके घाम पहुँचिये, प्रमुदित दरसन कीजे ॥ 





लीला 
( ७९ ) राग कामोद्‌-ताळ तीनताळ 
स्याम मोहिं तुम बिन कछु न सुहावे । 
जबते तुम तजि ब्रज, गये मथुरा, हिय उथल्योई आवे ॥ 
विरह विथा सगरे तनु व्यापी, तनिक न चेन लखावै। 
कळ नहिं परत निमेष एक मोहिं, मन-समुद्र लहरावै ॥ 
नँद-घर सूतो) मधुत्रन सूनो, सूनी कुंज जनावे | 
गोठ, बिपिन, जमुना-तट सूनो, हिय सूनो बिळखावे ॥ 
अति विहल बृप्रभानुनंदिनी, नेननि नीर बहावे । 
सकुच बिहाइ पुकारि कहति सो, स्याम मिलें सुख पावे ॥ 
( ८० ) राग देशी-ताळ तीनताळ 
स्याम ! अब मत तरसाओजी ! 
मनमोहन नदाल, .दयाकर दरस दिखाओजी ॥ 





हि... न सट 
व्याकु आज आपकी राधा, माधव आवोजी | 
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तव दरसन लगि तृषित गनको सुधा पियाओजी ॥ 
तुम बिन प्रान रहें अव नाहीं, धाय बचाओजी | 
प्रानाधार ! प्रान चह निकसन; वेगि सिधाओजी ॥ 
राधा कहत, गये, राधाके पुनि पछिताओजी । 
राधा बिना स्याम नहिं “राधा कृष्ण” कुहाओजी ॥ 

( ८१) राग भैरबी-ताळ तीनताल - 
' ऊधो ! तुम तो बड़े विरागी । 
हम तो निपट गँवारि ग्वालिनीं स्थाम-रूप अनुरागी ॥ 
जेहि छिन प्रथम स्याम-छवि देखी, तेहि छिन दय समानी । 
निकसत नहिं अब कौनेहू बिधि, रोमरोम उरझानी ॥ 
आठौं जाम मगन मन निरखत स्याम मुरति निज माही । 
हग नहिं पेखत अन्य वस्तु जग बुद्धि विचारत नाहीं ॥ 
` ऊधौ ! तुम्हरो ग्यान निरंतर होउ . तुम्हि सुखकारी । | 
इम तौ सदा स्यामःरँग राचीं ताहि न सकि उतारी ॥ 





/ 
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( ८२) राग सैरवी-ताल दीपचन्दी क | 


बनहिं बन स्याम चरावत गेया ॥ 
सुभग अंग सुखमाको सागर, कर बिच छकुट धरेया। 
पीत बसन दमकत दामिनि सम, सुरळी अधर बजैया ॥ 
घावत इत उत दाऊके सँग, खेळ करत लरिकेयाँ । 
शैयनके पाछे नित माजत, नंदरायको छेया॥ 
घन्य-घन्य वे ब्रजक्की धूसरि धौरी कारी गेया। 
जिनहिं पियावत जळ जबुना-तट ठाढो आपु कन्हैया || 
( ८३ ) राग सारंग-ताळ तीनताळ 
( मारवाड़ी बोली ) 
ऊधो मधुपुरका बासी । म 
म्हारो बिछड्यो स्याम मिलाय; 
__ बरिरहकी.काट कठण फाँसी || 
स्याम बिनु चेन नहीं आवे। 
म्हारो जबसे बिछङ्यो स्याम, 
हीवड़ो उझल्यो ही आवे॥ 
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छाय रही व्याकुलता भारी । 
म्हारे स्याम-बिरहमैं आज! 
नैनस रहथो नीर जारी ॥ 
स्याम बिनु ब्रज सूनो छागे । ट 
सूनी कुज; तीर जमुनाको) सब सूनो लागै ॥ 
रोठ-बन स्याम बिना सूनो । 
हारै एक-एक पुर जुग सम वीते) बिरह बढे दूनो ॥ 
ऊधो ! अरज सुणो म्हारी । 
थारो गुण नहिं भूलॉ कदे; 
मिलाद्यो मोहन बनवारी ॥ 
( ८४ ) राग इमीर-ताळ तीनताळ 
बिदुर-घर स्याम पाहुने आये ! 
नख-सिख रुचिररूप मनमोहन) कोटि मदन छबि छाये ॥ 
बिदुर न हुते घरहिमें तेहि छिन) स्याम पुकारन छागे। 
बिदुर-घरनि नद्दाति उठि घाई; नैन प्रेमरस पागे ॥ 
भूली बसन न्हात रहि जेहि थळ; तनु-सुधि सकल भुछाई । 


' _ घोळति अटपट बचन प्रेमबस, कदरी-फछ ले आई ॥ 


८१ भजन-संग्रह भाग ५ _ हरि 
छीछत डारत गूदौ इत-उत,. छिलका स्याम खवावे । 
बारहिं-बार स्वाद कहि-कहि हरि; प्रमुदित भोग लगावे ॥ 
तनिक वेर मह हरि-गुन गावत; बिदुर घरहिं जब आये। | 
देखि दरस सो कहत, “अहह ! तैं छिळका स्याम खवायेर ॥ . 
करतें केरा झटकि बिदुर घरनी . घरमाहिं पठाई | 
तनु-सुधि पाइ सळाज ससंकित, बसन पहिरि चलि आई ॥ ' 
बिदुर प्रेमजुत छौलि छीलिके, केरा हरिहिं खवावे । 
कहत स्याम वह सरस मनोहर स्वाद न इनमहँ आवे ॥ 
भूखो सदा प्रेमको डोढूँ मगत-जनन गह जाऊँ। 
पाइ प्रेमजुत अमिय पदारथ) खात न कबहुँ अघाउँ ॥ 
(ICR) 

हरि अवतरे कारागार ॥ | 
दिसि सकळ मई परम निरमल अभ्र सुखमा-सार । 
ळता-बिटप . सुपल्लवित पुष्पित नमत फल-भार | 
सुखद मंद सुगंध. सीतळ बहत मछय-बयार | 
देवगन हरखत सुमन बरखत करत जयकार ॥ 
बिनय करत बिरंचि नारद सिद्ध बिविध. प्रकार ॥ 
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कि... क न्य नी 
करत किंनर गान वहु गंघरब हरल अपार ॥ 
संख चक्र गदा नवांधुज लसत हैं भुज चार।. 


. भगु-लता कोौस्तुम-सुसोमित; कांतिके आगार ॥ 


नौमि नीरद-नील नव तनु गले मुकताहार । 
पीत पट राजत, अलक लखि अलिहु करत पुकार ॥ 
परम बिस्मित देखि दंपति छब्रिहिं अमित उदार । 
निरखि : सुंदरता अपरिमित रजत कोटिन मार ॥ 
(८६) राग आखसाधरी-ताल तीनताल | 
नंदसुत चुपके माखन खात । 
ठाढो चकित चहू. दिसि चितवतः मंद-मंद मुसुकात ॥ 


" मथनीमहँ कोमळ कर डारे, भाजनकी ठहरात। 


जो पावत सो लेत ढीठ हृठि) नैकहु नाहिं डेरात ॥ 
देखति दूरि ग्वालि्नी ठाढी, मन घरिबेकी घात । 
स्थाम-ब्रह्मकी माधुरि लीळा निरखि-निरखि हरखात ॥ 
( ८७ ) राग देश-ताल तीनताल 
स्यामने मुरली मधुर बजाई । | 
सुनत टेरि, तनु सुधि विसारि सत्र गोपबालिका घाई ॥ 


7७556 ना” हाहा | नी 
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हंगा ओढि ओढ्ना पहिरे, कंचुकि भूलि पराई । 
नकवेसर डारे खबननमहँ अदभुत साज सजाई ॥ 
घेनु सकल तुन चरन व्रिसारथो ठाढ़ी स्वन छगाईं। 
बछुरनके थन रहे मुखनमहँ सो पय-पान भुलाई ॥ 
पसु-पंछी जह-तह रहे ठाड़े मानो चित्र. लिखाई | 
पेड़ पहाड़ प्रेमत्रस डोले, जड़ चेतनता आई || 
काछिंदी-प्रबाह नहिं चाल्यो, जलचर सुधि ब्रिसराई । 
ससिकी गति अवरुद्ध, रहे नम देव बिमानन छाई ॥ 
धन्य बॉसकी बनी मुरल्या बडो पुन्य करि आई | 
सुर-मुनि दुरळम रुचिर बदन नित राखत स्याम लगाई ॥ 

| (<<) राग काफी-ताळ दीपचन्दी 

माधव ! हौं तुम्हरे संग जैहों । 

हर्रे विना न एक पळ रहिहों,छोक-लाज कुलकानि नपैहों | 
- बरजी नहिं रहिहों काहूकी जो बाँधहिं तो बंधन खैहों । 
जड़ तनु तजिहों, यह मन, प्रिय सँग प्रानहिं. अबति पठेहों ॥ 
मिलिहों जाइ तहा प्रियतममें, जिमि सागर बिच लहर,समेहों । 
स्याम वदनमह स्याम रंग रचि, स्यामरूप लहि अति सुख पैहों 


A " 
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हि टा त ४! 
(८९) राग आसावरी-ताछ घुमाली 

| नाचत गौर प्रेम-अधीर । 

. भूलि सुधि हरि-नाम टेरतः बहत नैननि नीर ॥ 

पान करि सुचि प्रेम-अमतः मत्त पुलकित अंग | 

. मगत गन नाचत सकल मिलि बजत ताल मृदंग ॥ 

` परम पावन नामकी घुनिः गूँजती आकल । 

बिपुल अध संसारके पर्छ मादिं होत बिनास ॥ 
(९०) राग का मोद-ताल तीनताल 

सयाम मोरे ढिगते कब न जावे) . 

कहा कहूँ सखि ! गेल न छाड, जित जाऊं तित घावे ॥ 


गैया दुद्दत गोद आ बैठे, दूध-धार पी जावे । 
लेवेको मटकी माहिं समावे ॥ 


सखियन सँग घतरात आर सो पंचराज बनि जावे । 
मुरळी मधुर बजाय देखु सखि? 
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सोबत समै सेज आ पीदै, गह-खामी बनि जावै । 
स्वल्प निंदरिया बीच सपनमहँ माधुरि-रूप दिखावे ॥ | 
तदपि न बरजत बने ताहि सखि, चित अति ही सुख पावे । 
बारहिं बार निहारि चंद्रमुख, अंदर अति हुल्सावे ॥ 
(९१ ) राग जैमिनी कल्याण-ताळ धुमाळी 
स्याम तव मूरति हृदय समानी | 
अँग-अँग व्यापी, रग-रग राँची, रोम-रोम उरझानी ॥ 
जित देखो तित तू ही दीखत, दृष्टि कहा बौरानी । 
खवन सुनत नित ही बंसी-धुनि, देह रही लपंटानी ॥ 
स्थाम-अंग सुचि सौरभ, मीठी, नासा तेहि रति मानी । | 
जिम्या सरस मनोहर मधुमय, हरि जूठन रस-खानी ॥ 
ऊधी कहत सँदेस तिह्वारो, हमहिं बनावत ग्यानी । ` 
कहु यल जहाँ ग्यानकों राखेँ, कहा मसखरी ठानी ॥ 
निकसत नाहिं हृदयतें हमरे बैख्यो रहत छुकानी । 
ऊधो | स्याम न छाड़त हमको, करत सदा मनमानी ॥ 


9 . > 


लीळा ९१ 
"नक हि... 2000 ल 
|  घन्य-घन्य त्रजकी नर-नारी । 

' जिन्हके आँगन नाचत नितप्रति मोदन करत दे दे तारी ॥ 
परम प्रिया _मनमोहनजूकी प्रेमपगी रस-बिषय गँवारी । 
| जिन्हके हाथ खात माखन दधि? लाड छडावत दे दे गारी ॥ 
मुरली-घुनि सुनि भागति सगरी लोक-लाज ग्रह-काज बिसारी | 
| चाहत चरन-घूलि नित तिन्हकी दीन-अकिंचन प्रेम भिखारी ॥ 
` (९३) राग पूरिया-ताल तीनताळ 
प्रमु | मैं नहिं नाव चलावों । 
तव पद-रज नर-करनि मूरि प्रभु! 
महिमा अमित कहाँ छंगि गावो । 

' - पाहून छुरत नारि भइ पावनिः 

काठ पुरातनक़ी यह नावों । 
परसत. रज मुनि-नारि बने यह) 

मैं पुनि असि नौका कहँ पावो ॥ 
मैं अति दीन दरिद्र, कुटुंब बहुः 

यहि नोकाते सत्रि निभावों । 


“~ 
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जो यह उड़े जिविका बिनसे, 
केहि विधि पुनि परिवार चलावो ॥ 
अनुमति होइ तो लेइ कठौता, 
सुरसरि-जळ भरि प्रभुपहुँ छावों । 
पद पखारि, रज घोइ भलीविधि; 
करि चरनामृत पाप नसावौं ॥ 
प्रभु-चरननकी सपथ नाथ ! में 
अन्य माति नहिं नाव चढ़ावों । 
छखन रिसाइ तीर जो मारे, 
निबल, पकरि पद ग्रान गवावौं ॥ 
प्रेम भरे, अति सरळ सुहावन 
अटपट बचन सुने रघुराबौं । 
करुनानिधि हँसि अनुमति दीन्ही; 
केवर कह्यो पार लै जावो ॥ 


(९४) राग हमीर-ताळ तीनताळ 
प्रभु बोले मुसुकाई । 
जातें तोरि नाव रहि जावे, सोइ जतन करु भाई ॥ 





लीला ९३ 


NS TO स क 
पॉव पार) लाइ गंगाजल, अब मत बिलँत्र लगाई । 


सुनत बचन तेहि छिन सो दौरथो) मनमहँँ अति दरखाई ॥ 
भरचौ कठौता गंगाजलूसों सब परिवार बुलाई । 
प्रभु-पद्‌ आइ पखारन लाग्यो, उर आनेंद न समाई ॥ 
सुरनविलोकि प्रेम-करुना अति, नभ दुंदुमी बजाई । 
केवट भाग्य सराहिं अमित बिधि) सुमन वृष्टि झरि लाई ॥ 


पद पखारि, सब छै चरनामृत, पुरुखन पार लेंघाई । 
सीता-लखन सहित रघुनंदनः हरब्रित नाव चलाई ॥ 
(९५ ) राग तिळंग. 
ऊधौ ! सो मनमोहन रूप । 
जो हम निरख्यो सदा नैन मरि, सुंदर अठुछ) अर ॥ 
सिव बिरंचिः सनकादिकः नारद) ब्रह्म) बिदितः जग जाने । 
सुरगुरु सुरपति जेहि देखन हित रहत सदा छलचाने ॥ 
बेद-बुद्धि कुंठित भइ बरनत “नेति नेति? कहि गायो । 
सारद सेस सहसमुख निसिदिन गावत; पार न पायो ॥ 
जहि लगि ध्यान-निरत जोगी, मुनि, नित जप-तप-त्रत-थारी । 


= 


तदपि सो स्याम त्रिभंग मुरलिधर सकत न नेन निहारी ॥ 
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सोइ प्रभु दधि-माखन हित नित प्रति आँगन हमरे आये । 
तनिक-तनिक दधि-नवनी दे दे हम बहु नाच नचाये || 
ऊधौ ! सोइ माधुरी मूरति अंतर दृगन समाई । 
ग्यान-विराग तिहारो वोरो कालिंदी महे घाई ॥' 
—b— Gott — oo 
_ प्रेम 
(९६) ळाचनी 
(मारवाड़ी बोली ) 
अब तो कुछ भी नहीं सुहावै, एक ठुँ ही मन भावे है । 
तने मिलणने आज मेरो हिवड़ो उझल्यो आवे है ॥ 
तड़फ रह्यो ज्यूँ मछली जळ बिन, अव दूँ क्यूँ तरसावे है | 
द्रस दिखागेमें देरी कर क्यूँ अब और सताने है १ ॥ 
पण, जो इसी वातमें तेरो चित राजी हो तो होवै । 
तौ कोई भी आट नहीं) मने चाहै जितणो दुख होवे ॥ 
तेरे सुखतें सुखिया हूँ मैं तेरे लिये प्राण सेवे । 
मेरी खातर प्रियतम ! अपणे सुखमै मत काँटा नोव ॥ 





ग्रेम ९५ 


«»*-“* रै वकक कककककककककककाकककक्ककक्कका काक क nna तीत 
पण या निश्चे समझ, तनें मिलणेकी खातर मेरा प्राण । 


छिन-छिन मैं व्याकुळ होवे है, दरसणकी है भारी टाण ॥ 
बाँध तुड़ाकर भाग्या चावे, माने नहीं किसीकी काण । 
आठौं पहर उड्या सा डोळे, पलक-पछककी समझे हाण ॥ 
पण प्यारा | तेरी राजी मैं है नित राजी मेरो मन | 
प्राणाधिक, दोनूँ लोकाँको दूँ. ही मेरो जीवन-धन ॥ 


नहीं मिळे तो तेरी मर्जी, पण तन-मन तेरै अरपन ।: . 


छोक-बेद है दूँ ही मेरो, तूँ ही मेरो परम रतन ॥ 
चातककी ज्यूँ. सदा उडीकू कदे नहीं मुहने मोड़, । 
दुख देवेश मार तड्पावै, सो भी नेह नही तोड़, ॥ 
तरसा-तरसाकर जी लेवै तो भी तनै नहीं छेड, । 
झाँकूँ नहीं दूसरी कानी तेरेमें ही जी जोड, ॥ 
(९७) राग छावनी 
मिळनेको प्रियतमसे जिसके प्राण कर रहे हाहाकार । 
गिनता नहीं मार्गकी कुछ मी दूरीको वह किसी प्रकार ॥ 
नहीं ताकता किंचित भी शत-शत बाघा-बिघ्नांकी ओर । 
दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बंशरी नंदकिशोर ॥ 
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मिली हुई जो कमी . भाग्यवश उसको हैं आँखें होती । 


वही जानता कीमत, जो उस रूप-माधुरीकी होती ॥ 
कुछ भी कीमत हो, परंतु है रूपरसिक जन जो होता | 
दौड़ पहुँचता लेनेको तत्काळ, नहीं पछभर खोता ॥ 





अद्वैत 
(९८ ) राग भैरवी-ताळ घुमाली 
देख दुःखका वेष धरे मैं नहीं डरूँगा तुमसे, नाथ | 
जहाँ दुःख वहाँ देख तुम्हें में पकड़ गा जोरोंके साथ ॥ 
नाथ | छिपा लो तुम मुँह अपना, चाहे अति अँधियारेमें । 
में दूँगा पहचान तुम्हें इक कोनेमें, जग सारेमें ॥ 
रोग-शोक, घनहानि; दुःख, अपमान घोर, अति दारुण क्लेश । 
सबमें तुम, सब ही है तुममेंश अथवा सब तुम्हरे ही वेश || 
तुम्ह्रे बिना नहीं कुछ मी जब, तब फिर मैं किस लिये डे । 


सृत्यु-साज सज यदि आओ तो, चरण पकड़ सानंद मरू ॥. 


दो दर्शन चाहे जैसा मी दुःख-वेष धारणकर नाथ | 
जहां दुःख वहाँ देख तुम्हे, में पकड़ गा जोरोंके साथ ॥ 


पतिका पकड ०१००० 2h 





अद्वैत ९ 
(९९ ) राग सैरवी 
. सूर्य-सोममें, वायु-व्योममेंश सलिल-घार, धरनीमें तुम 
सुत-कलूत्रमे, पुष्प-पत्रमें, स्वर्ण अव्म-अरणीमे तुम ! 
दा्न-मित्रमें, सुख-अमर्षमें, अनल अतल सागरम तुम ! 
सबमें; सभी दिशामें छाये केवळ हे नटनागर ! तुम ! 
( १०० ) राग पद्दाड़ी-ताल कहरवा 
. इस अखिल बिश्वमै भरा एक तू हदी तू । 
तुझमें मुझमें भू? में धव? तू “तू? ही तू ॥ 
नभमें तू, जल थल वायु अनलमें भी तू । 
सेधध्वनि, दामिनिः वृष्टि ग्रवलूमें भी तू ॥ 
सागर अथाह, सरिता प्रवाहमें भी तू। 
श्रगि-शीतलता, दिनकर-ग्रदाहमें भी तू॥ 
वन सघन, पुष्प-उद्यान मनोहरमें तू! 
प्रस्फुटित कुसुम-रस-छीन भ्रमरमे भी तू ॥ 
है सत्य-असत, विष-अमृत, विनय-मदम तू । 
शुभ क्षमा-तेज, अति विपद-सुसंपदम तू ॥ 


भ० भा० ५--.४-- 
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मृदु हास्य सरळ; अति तीव्र रुदन-रवमें तू । 
चिरशाति) क्रांति, अति भीषण विएवमें तू॥ 
है प्रकृति-पुरुष, पुरुषोत्तम मायामें तू। 
अति असह धूप, सुखदायक छायामें तू ॥ 
नारी-अंतर शिश सुखद बदनमें भी तू । 
कामारि, कुसुमसरपाणि मदनमें भी तू ॥ 
घन अंधकार, उज्ज्वल प्रकाशमें भी तू । 
जड़ मूढ़ प्रकृति, अतिमति-विकासमें भी तू ॥ 
है साध्वी घरनी, कुळटा-गणिकामें भी तू । 
है गुँया सूत, माला, मणिकामै भी तू ॥ 
तू पाप-पुण्यमें, नरक-खर्गमँ भी तू। 
पश॒-पक्षि, .सुरासुर, मनुजवर्गमें भी तू ॥ 
मिट्टीछोह, पषाण-खर्णमै मी तू। 
चतुराश्रममे तू, च्त॒व॑र्णम भी तू ॥ 
है घनी-रंक, ज्ञानी-अज्ञनीमें त्‌ । 
है निरमिमानमै अति अमिमानीमें तू ॥ 
है वाळ नरनारी, नपुँसकमै तू । 
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अद्वैत ९९ 
अति करुणह॒दयमें, निर्दय हिंसकर्मे तू ॥ 
है इात्नु-मित्रमेश बाहरमें घरमै तू। 
है ऊपर; नीचे? मध्य, चराचरमे तू ॥ 
“हाँ? में) धना? में तू, पृ? में; "मै? में; “दू? तू । 
हूँ तू, तू तू तूतूत्‌श बस व्‌ ही व्‌॥ 
( १०१ ) राग बहार-ताल तीनताल 
देख एक तू ही तू ही तू। सर्वव्यापक जग तू ही तू ॥ 
सत, चित; घन आनंद नितः अज, अव्यक्त, अपार । 
अलख) अनादि) अनंतः अगोचर, पूर्ण विश्व आधार । 
एकरस अब्यय तू ही तू ॥ स्वेव्यापक० ॥ 
सत्यरूपसे जगत्‌ सब, तेरा ही विरार । 
जग माया-कल्पित है सारा तव संकत्पाघार । 
 रचयिता-रचना तू ही तू ॥ सर्वव्यापक० ॥ 
' तुझ बिन दूजी वस्तु नहिं? किंचित भी संसार । 
' सूत सूत-मणियोमे गूँथा, जल-तरज्ञवत सार ॥ 
भरा एक तू ही तू ही तू ॥ सवव्यापक० ॥ 
' माता-पिता-घाता तू ही? वेदवेद्य ओंकार | 
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पावन परम पितामह तू ही, सुद्धद शरणदातार | 

सुजत, पालत, संहारत तू ॥ सर्वव्यापक० || 
कर, अक्षर, कूटस्थ तू, प्रकृति-पुरुष तव रूप | 
मायातीत, बेदवर्णित पुरुषोत्तम अतुल, अरूप | 


रूपमय सकल रूप ही तू || सर्वव्यापक० || 
माइ-स्वप्नको मग कर, निज रूपहि पहिचान । 
नित्य सत्य आनंद बोध घन निजमें निजको जान |. 
दा आनंदरूप एक तू || सवव्यापक० ॥ 
( १०२ ) राग वागेश्री-ताळ तीनताळ 
(१) 
परम प्रिय मेरे प्राणाधार ! 
स्वजनोसे सम्बन्ध - छूटते में निराश हो घबराया। 
पर निरुपाय; विवश हो तम्क्षण गृह नवीनमे में आया ॥ 
“गा पुरातन चिर नूतन सब, फोरापन? सबमें पाया.। . 
विस्मृत हुआ पुरातन, नूतनको ही मैंने अपनाया ॥ 
सबल, सुन्दर, सुसंगठित देह | 
जनक-जननीका अविरल स्नेह || | 





अद्वैत १०१ 
प्रियाका मधुर वचन, मृदुहास । 25 
सरल संततिका रम्य विकास ॥ 
कर रहा नित सुखका संचार । परम प्रिय मेरे प्राणाधार ! 
(२) । 
पिता चले, जननी भी बिछुड़ी) शक्ति और सोंदर्य गया ! 
पत्नी मी चल बसी, शेष वयमें उसने भी न की दया ॥ 
धीरे-धीरे . पुत्रोसे भी सारा नाता टूट गया। 
पूर्वजन्मकी भाँति पुनः यमवूर्तोके आधीन मया ॥ 
हुआ परवश, अधीर, बेहाल | 
चल सकी एक न मेरी चाल ॥ 
भटकते बीता अगणित कराल । 
| विविध देहोमें क्षुद्रःविशाळ॥ 
| अनोखा यह कैसा व्यवहार । परम प्रिय मेरे प्राणाधार ! 
| (२) 
बाळ; युवा, बृद्धावस्था हैं तीनों पूरी हा जाती। 
मरण अनंतर पुनर्जन्मकी संतत है बारी आती ॥ 
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घूम रही मायाचक्री; यह कमी नहीं रुकने पाती। | 
पर 'मैं-में? की एक भावना कमी नहीं मेरी जाती ॥ 
भले हो कोई केसा स्वाँग । 
पड़ गयी सब कूँओंमें भाँग ॥ 
इसीसे यह 'मै “मै की राग । 
गा रहा, कमी न सकता त्याग ॥ प 
कौन यह “मैं”, केसा आकार ! परम प्रिय मेरे प्राणाधार ! 
(४) 
मसे? कहता भटक रहा, भवसागरकी चोटें सहता। 
नहीं परन्तु जानता में? है कोन तथा केसे कहता ! | 
यदि शरीर ही “मैं होता; तो सबमें “मैं? केसे रहता ! 
होता “मैं” मन-इन्द्रिय तो, इनको मेरे कैसे कहता ! _ 
सुन रहा छिपकर सारी बात । ; 
देखता समी घात-प्रतिघात || 
हो गयी उससे अब पहचान । 
वही में, भेद गया हूँ जान ॥ 
उसीमें समा रहा तू यार ! परम प्रिय मेरे प्राणाधार ! 





का Ar 
बु GR) 
समझा) इस “में? में औ तुझमें किसी तरहका भेद नहीं । 
इस विशाल “मै की व्यापकतामें कोई विच्छेद नहीं ॥ 
तुझसे भरे हुए इस “मै” में हुआ कमी भी खेद नहीं | 
सदानंद-परिपूर्ण+, एकरस, कोई मेदामेद नहीं ॥ 
बिगड़ता बनता यह संसार। 
किंतु “दू? चिर-चूतन, सुकुमार ॥ . 
“मेँ? तथा “तू? का यह उपचार | 
सभी कुछ है. तेरा विस्तार ॥ 
धन्य तू ओ तेरा व्यापार ! परम प्रिय मेरे प्राणाधार ! 
( १०३ ) राग भैरवी गजल-ताल कव्वाली 
प्रियतम | न छिप सकोगे, चाहे जो वेष धर लो | 
अब हो चुकी दै मुझको; पहचान वह तुम्हारी ॥ 
इदा तुम्हे अमीतक) मंदिर या मस्निदोमें | 
पर देख तो न पाया वह माधुरी पियारी ॥ 
जिसने बताया जैसे, वैसे ही हृढा मेने | 
भट्रका कहीं न दीखे, चैतन्य ! चित्तहारी ॥ 
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बस, बेतरह हराया, आया जो पास मेरे | 
तुमको, बता-बताकर, दाब्दोंकी -मार मारी || 
पर देखकर. न तुमको, था सोचता यों मनमें | 
हे वा नहीं है जगमें सत्ता कहीं तुम्हारी ॥ 
संदेह जब यो होता, झाँकी-सी मार जाते। 
तिरछी नजरसे हँसकर, छिपते तुरत बिहारी ॥ 
ब्रिजली-सी दौड़ जाती, सन्‌-सन्‌ शरीर करता । 
होती थीं इन्द्रियां सत्र प्रखर प्रकाशकारी ॥ 
तब दीखता था मुझको, पैला प्रकाश सबमें | . : 
प्राणेश ! वतः तुम्हारा; वह दिव्य मोदकारी॥ | 
ऑघी-सी एक आती, धन कोर्ति-कामिनीकी | 
सारा प्रकाश ढक्तता, उस तमसे अंधकारी ॥ 
. आ-आके इस तरह तुम, यों बार-बार जाते | 
मुझको न थी तुम्हारी पहचान पुण्यकारी.॥ 
आँखोंमें बैठ करके, तुम देखते हो सबको । 
कानोंमें बेठ सुनते तुम गाब्द्‌ सोख्यकारी.॥ 
नाकसि गंध लेते रसनासे. चाखते तुम.! 


अद्वैत बु ०५ 
हो स्पर्श तुम ही करते, लीला विचित्रकारी ॥ 
प्राणोमेंश च्रित्त-मनमेंश मतिमें। अहमें, तूमें | 
सबमें पसार करके तुम खेलते खिलारी ॥ 
बेढब नकाबपोशी रक्खी है सीख तुमने | 
अंदर समाके सत्रके छिपते, अजीब यारी ॥ 
जिसको दिखाया तुमने परदा इटाके अपना | 
बह रूप-रँग अनोखा, . प्रेमोन्मत्त-कारी || 
फिर भूछता नहीं वह) औ भूछ भी न सकता |. 
पहचान नित्य होती पारस्परिक तुम्हारी ॥. 
आँधी कमी न आती, आँखें न चोधियाती । . 
बह दिव्य दृष्टि पाकर होता सदा सुखारी ॥ 
' सुख-दुःख? जय-पराजय) ` तमत्तेज’ यश-अयशमें | 
दिखती उसे समीमें छत्रि मोहिनी तुम्हारी ॥ 
फिर देखता वह तुमसे सारा जगत्‌ भरा दै। 
अपनी जरा-सी सत्ता वह देखता, न न्यारी ॥ 
तुम हो समाये सबमेंश वह है समाया तुममें। 
| भयःभेदःश्रांति मिटती उस एक छनमें सारी ॥ 
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स्वागत `! स्वागत ! आओ प्यारे Do 

दर्शन दो, नयनोंके तारे ॥ 
वालककी मधुरी हॉसीमें | मोइनकी मीठी बाँसीमें || 
मित्रोंकी निःस्वार्थ प्रीतिमें । प्रेमीगणकी मिळन-रीतिमें | 
नारीके कोमल अंतरमें । योगीके हृदयाभ्यन्तरमें ॥ ` 
वीरोंके . रणभूमि-मरणमें | दीनोंके संतापःहरणमें ॥ 
कर्मठके  करमंग्रवाहमें | साधकके सात्विक उछाहमें || : 
भक्तोंके ` भगवान्‌-शारणमें | शनवानके आत्मरमणमें || 
संतोंकी झुचि संरल भक्तिमें | अग्निदेवकी दाह-शक्तिमें || 
गंगाकी पुनीत धारामें | प्रथ्वी-पवन, व्योम-तारामें ॥ 
भास्करके प्रखर प्रकाशमें । शशाधरके शीतळ विकाशमें || 
कोकिळके कोमल सुस्वरमे । मत्त मयूरी केका-रवमें ॥ 
विकसित पुष्पोंकी कछियोमें | काले नखराले अळियांमें ॥ 
सब तुम्हें देखते सारे । पर न पकड़ पाते मतबारे ॥ 
निज पहचान बता दो प्यारे | छिपना छोड़ो,जग उजियारे ॥ 





र अद्वैत १०७ 
स्वागत ! खागत ! आओ प्यारे ! 
मेरे जीवनके ध्रुवतारेर ॥ 
( १०५) धुन लावनी-ताळ कहरवा 
सौंप दिये मन-प्राण उसीको, मुखसे गाते उसका नाम | 
कर्माकर्म चुकाकर सारे चलते हैं अब उसके घाम ॥ 
इंद्रियगण लेकर विषयोंकों मरा करें इच्छा अनुसार । 
. हमतो हैं अनुगत उसके ही, वही हमारा प्राणाधार ॥ 
.. प्रेम उसीके-से प्रेमिक बन, गाते सब्र उसका गुण-गान | 
उसकी नासा पुष्प उसीके-से लेती नित उसकी घाण ॥ 
उसके प्राणोंकी व्याकुलता सब प्राणोंमिं जाग रद्दी । 
इसी हेतु बेठे योगासन वृत्ति उसीमे लाग रही ॥ 
उसके ही रससे रसिका बन रसना हो गइ दीवानी । 
विषर्योके रस विरस हुए सब) नहीं कर सके मनमानी ॥ 
आँख उसीकी; देख रहीं नित उसका रूप परज सुंदर । 
कान उसीके सुनते ,उसका सदा सुरीछा कंठस्वर ॥ 
देइ उसीकी करती नित आवेग-मरा पर्न उससे । 


मन-प्राण मर उठे, दीखता सारा जगत भरा उससे ॥.. 


१०८ : भजन-संग्रह भाग ५ की 
सभी भुलाकर सोच रहा वह कहाँ ! कौन ? मेरा मनचोर | 
हृदय-सलिछके अगाध तळमें खोजूँगा, यदि पाउँ छोर ॥ 
जब वह अपने प्राणोंको मेरे प्रार्णोमै दिखलाता। 
दोनों कूळ डूब जाते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता ॥ 
माता-पिता वही हम सबका, भाई-बन्धु पुत्र-दारा | 
है स्वस्व वही सबका बस, उससे भरा विश्व सारा || 
है वह जीवनसखा हमारा, है वह परम हमारा धन | 
अन्तसतढमैं वेडे हैं टुक करनेको उसके दर्शन] 
जब वह दोनों भुजा उठाकर; अपनी ओर बुलाता है । 
पव सुल तजकर मन उसके ही पीछे दौड़ा जाता है.॥ 
“व डुछ भूछ नाच उठते हैं, हसना और रोना तजकर । 
चरण-कूलकी तरफ दोड़ते, भग्न जीर्ण नौका लेकर .|| 
जाशा सकळ बहाकर उस प्यारेके अरुण चरणतलमें । 
कूद अल इये चाहे तर निकळें कूलखमै | 
इस जगके जो कुछ भी सुख हैं, तो सब रहें उसीके पास-| 
अरुण चरणके स्पर्शमात्रसे, मिरी हमारी सारी आस ॥ 
किसी वस्तुकी चाह नहीं है, मिटा चाहना, पाना; सब .[' 





> 


बेठे हैं भव-तीर, भरोसा किये युगल-चरणोंका अब ॥ 
अब तो बंध-मोक्षकी इच्छा व्याकुल कभी न करती है। 
मुखडा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरणसे झरती है ॥ 
चाहे अपने पास बिठा ले; चाहे दूर फेंक देवें । 
दूर रहें या पास रहें हम संतत चरणमूछ सेव ॥ 
( १०६) राग गोड-मल्हार-ताळ तीनताल 
सक्रल जग हरिको रूप निहार । 
. हरि बिनु विश्व कतहुँ कोउ नाही, मिथ्या भ्रम संसार || 
- अलख-निरंजन; सब जग व्यापक) सब जगको आधार । 
नहि आधार) नाहि कोउ हरिमहँ, केवल हरि-विस्तार ॥ 
अति समीप, अति दूर, अनोखे, जगमह जगत पार | 
पय भरत, पावक-काष्ठ बीजमहँ? तरु-फछ पस्छ कार ॥ 
तिमि हरि व्यापक अखिल विद्म आनँद पूणं अपार । 
एहि बिधि एक बार निरखत ही; भव-बारिधि हो पार ॥ 
( १०७) राग केदारा-ताळ तीनताळ 
देख निज नित्य निकेतन द्वार ॥ 
भूखा निज निर्मल स्वरूपको, भूला कुल-व्यवद्दार। 
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फूळाः फंसा फिर रहा संतत, सहता जग-फटकार ॥ 
पर-पुर; पर-घरमें प्रवेश कर, पाला पर-परिवार | ५ 
पड़ा पाँच चोरोंके पर्ले, छरा, हुआ लाचार ॥ 
अब भी चेत, ग्रहणकर सत्पथ, तज माया-आगार | 
उज्ज्वल प्रेम-प्रकाश साथ ले, चल निज गृह सुखसार ॥ 
शम-दमादिसे तुरत निधनकर काम-क्रोध बटमार | 
सेवन कर पुनीत सत-संगति पथद्याळा श्रमहार ॥ 
श्रीहरिनाम शमन-भय-नाशक निर्भय नित्य पुकार । | 
पातकपुंज नाश हों सुनकर ५हरि-हरि-हरि? हुंकार ॥ _ 
आश्रय कर शरणागतवत्सल प्रमु-पद-कमळ उदार | 
निज घर पहुँच, नित्य चिन्मय बन, भूमानंद अपार ॥ | 

( १०८ ) चुन ळावनी-ताळ कहरचा 

भीषण तमपरिपूर्ण निशीयिनि, निविड़ निरगँछ झंझावात | | 
नम घनघोर महारवपूरित, विकट, त्रिघाती विदयुत्पात ॥ 





सागर-चक्ष क्षुन्ध-उल्रोळित,क्षित क्षितिधर क्षत)कंपितगात। | 
ग्रळयःशिला-पावक अग्रतिहत त्रिभुवन त्रस,सहृत अभिघात॥ | 
केसा यइ भीषण वेश | कॉपता जगत्‌, न कोई शेष ! | 


A a >... 





अद्वैत १११ 
बचा; हुआ निर्भय,जिसने उस (प्रियतमको पहचान च रितम पहचान छिया? । 
धन्य वेशधारिन्‌ ! बस) मैंने “छिपे हुएको जान लिया? ॥ 
विस्तृत अति दारिद्रथ, शोगपीडित,अपमानित दुःसहनीय । 
त्यक्त-बंधुःजग-दसित;श्रमिततनुः भ्रमित वेदना दुर्दमनीय ॥ 
एकमात्र सुत-शव निपतित संमुख प्राणोपम अति कमनीय । 
हा!हा!रवरत-विगत शांति-सुख/शोकसरित गतं;नहिं कथनीय 
 नहिँ सुख खप्नंका लेश | निदारुण महाभयानक क्लेश ! 
आदृत वदन निरखकर जिसने ५प्रियतमको पहचान लिया? ॥ 

धन्य वेशघारिन्‌ ! बस, मैंने “छिपे हुएको जान लिया? । 
अन्नद्दीन तन? मृतप्राय मन, वस्त्रांमाब अनावृत देह ॥ 
अबला अबल्ंबनविद्दीन? नित घ॒णा। दोषदशनः संदेह । 
खजनहीन, अति दीन-छीन जग वैरमावयुत विगतस्नेह।॥ 


दलित,सललित,पतिता/निष्कासित देश-जाति-घन-जन छत र 


रह गया निपट अकेला देष ! दिगम्बर शुष्क अस्थि अवशेष ! 
दद्रू दर्शानकर जिसने पप्रियतमको पहचान लिया? । 


धन्य वेशधारिन्‌, ! बस, मैंने 'छिपे हुएको जान लिया? । > 


११२ भजन-संग्रह भाग ५ 


( १०९, ) चुन लावनी-ताळ कहरवा 
ज्यों ज्यों में पीछे हटता हूँ त्या-त्या तुम आगे आते | 
छिपे . हुए परदोर्मे अपना मोहन मुखड़ा दिखलाते || 
पर में अन्धा ! नहीं देखता परदोंके अंदरकी चीज़ | 
मोह-मुग्ध में देखा करता परदे बहुरंगे नाचीज़ ॥ 
परदोके अंदरसे तुम हँसते प्यारी मधुरी हाँसी । 


चित्त खींचनेको तुम तुरत बजा देते मीठी बाँसी ॥. 


सुनता हूँ, मोहित होता, दर्शनकी भी इच्छा करता । 
पाता नहीं देख, पर, जडमति! इधर-उधर मारां फिरता ॥ 
तरह तरहसे ध्यान खींचते करते विविध भाँति संकेत । 
चोकन्ना-सा रह जाता हूँ, नहीं समझता मूर्ख अचेत ॥ 
तो भी नहीं ऊबते हो तुम, परदा जरा उठाते हो । 
धीरेसे संबोधन करके अपने निकट बुलाते हो ॥ 
इतनेपर भी नहीं देखता, तिंह-गर्जना तब करते | 


तन-मन-प्राण कॉप उठते हैं, नहीं धीर कोई धरते ॥ .. 
डरता, भाग ठूटता, तब आश्वासन देकर समझाते | - 


ज्यों ज्यों में पीछे हटता हूँ त्यो त्यां तुम आगे आते ॥ 


ANN 
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अट्टे ११३ 


( ११० ) 

_ विश्व-बाटिकाकी प्रति क्यारीमें क्‍यों नित फिरता माली ! 
किसके लिये सुमन चुन-चुनकर सजा रहा सुन्दर डाली ॥ 
कया तू नहीं देखता इन सुमनोमें उसका प्यारा रूप । 
जिसके लिये विविध विधिसे है हार गूँथता तू अपरूप ॥ 
बीजांकुर शाखा-उपशाखा; क्यारी-कुंज, लता-पत्ता । 
कण-कणमें है भरी हुई उस मोहनकी मधुरी सत्ता | 
 कमलोंक्रा कोमल पराग विकसित गुळाबकी यह लाली । | 
' सनी हुई दै उससे सारे. विश्व-बागकी ` हरियाली ॥ 
मधुर हास्य उसका ही पाकर खिलती नित नव:नव कलियाँ | ` 
उसकी मंजु मत्तता पाकर भ्रमर कर रहे रँगरलियां ॥ ˆ 
पाकर सुस्वर कंठ उतीका विहग कूजते चारों ओर । 
देख उसीको मेघरूपमें हर्षित होते चातक मोर ॥ ` 
हार गूथकर कहाँ जात्रगा उसे इने तू माळी ! . 
देख, इन्हीं सुमनोंके अंदर उसकी मूरति मतवाली ॥ 
रूप-रंग, सौरमःपरागमें भरा उसीका प्यारा रूप | 
जिसके लिये इन्हें चुन-चुनकर दार गूँथता तू अपरूप || ` 
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( १११ ) संसार-नाटक 
अनोखा अभिनय यह संसार ! 
रंगमंचपर होता नित नटवर-इच्छित व्यापार || १॥ 
कोई है सुत सजा; किसीने घरा पिताका साज | 
कोई स्नेहमयी जननी बन करता नटका काज | २॥ 
कोई सज पत्नी; पति कोई, करें प्रेमकी बात । 


कोई सुहुद्‌ बना, बेरी बन कोई करता घात ॥ ३॥ _ 


कोई राजा रंक बना, कोई कायर अति शूर । .. 
कोई अति दयाळ बनता, कोई हिंसक अति क्रूर ॥ ४ ॥ 
कोई ब्राह्मण, द्र, पच दै, कोई बनता मूढ़ । 
पंडित, परम - स्वो धर कोई करता बातें गूढ ॥ ६ ॥ 
कोई रोता, हँसता कोई, कोई है गंभीर | 

कोई कातर बन कराइता, कोई . धरता धीर ॥ ६ ॥ 
रहते सभी खाँग अपनेके समी भाँति अनुकूल । 

होती नाश पात्रता जो किंचित्‌ करता प्रतिकूल || ७॥ 
मनमें , समी समझते, हैं अपना सच्चा संबंध । 
इसीलिये आसक्ति नहीं कर्‌ सकती उनको अंध ॥ ८.॥ 


nid,” ह 


किसी वस्तुर्मे नहीं मानते कुछ भी अपना भाव | 


रंगमंचपर किन्छु 
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Tele) 


दिखाते तत्परतासे दाव ॥ ९॥ 


इसी तरह जगमें सब खेळें खेल सभी अविकार । 
मायापति नटवर नायकके शुभ इंगित अनुसार ॥१०॥ 


~= TET —— 


संत-महिमा 


( ११२) राग वसन्त-ताळ तीनताळ 


संत महा युनखानी । 
परिहरि सकल कामना. जगकी) राम-चरन रति मानी ॥ 


प्रदुख दुखी सुखी 
इरिमय जानि सकल 
मधुर, सदा हितकर) 


परसुखतेंश दीन-बिपति निज जानी । 
जग सेवत उर अभिमान न आनी ॥ 
प्रिय, साँचे बचन उचारत बानी । 


बिगतकाम मद-मोह-लोम नहिं सुख-दुख सम कर जानी ॥ 
राम-नाम पीयूष-्पान रत, मानद? परम अमानी । 


पतितनको हरिछोक 


पठाबन जग आवत अस ज्ञानी ॥ 


ना SREP 
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~ 


त्राण ओर बिच्छकी कथा 
(११३) लावनी 
बिश्वपावनी बाराणसिमें संत एक थे करते वास | 
राम-चरण-तस्ळीन-चित्त थे, नाम-निरत) नय-निपुण निरास 
नित सुरसरिमें अवगाहन कर, विश्वेश्वर अर्चन करते । 
क्षमाशील, पर-दुख-कातर थे, नहीं किसीसे थे डरते ॥ 
एक दिवस श्रीमागीरथिमें ब्राह्मण विदथ नहाते थे | 
दयासिंधु देवकिनंदनके गोप्य गुर्णोको गाते थे॥ 
देखा, एक बहा जाता है वृश्चिक जळ-घाराके साथ | 
दीन समझकर उसे उठाया संत ब्रिमने हाथों-हाथ || 
रखकर उसे हृथेलीपर फिर, संत पोछने लगे निशंक । 
चछ) कृतध्न, पापी वृश्चिकने मारा उनके भीषण डंक ॥ 
कॉप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जळके बीच | 
उगा डूबने अथाह जलमें निज करनीवश निष्ट्र नीच ॥ 


प्ल बेदना भूल उसे फिर उठा हायपर, अपनाया || 
ज्यों ही सम्हळा, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा | 





हिला हाथ; गिर पड़ा; बहाने लगी उसे जलकी धारा ॥ 
देखा पुनः संतने उसको जलमें बहते दीन-मलीन । 
लगे उठाने फिर भी ब्राह्मण क्षमामूर्ति प्रतिहिंसाद्दीन ॥ 
नहा रहे थे ळोग निकट सब) बोले) “क्या करते हैं आप! 
हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप! ॥ 
चक्खा हाथों-हाथ विषम फल तब भी करते हैं फिर भूल । 

घर्म-कर्मको डुबा चुका भारत इस कायरताके कूछ || 
“माई | क्षमा; नहीं कायरता यह तो वीराँका बाना | 

स्वल्प महापुरुषोंने दै इसका सच्या स्वरूप जाना ॥' 
कभी न डूबा क्षमा-धर्मसे, भारतका वह सच्चा धर्म | 

डूबा) जब भ्रमसे था इसने पहना कायरताका वर्म ॥ 
भक्तराज प्रह्वाद क्षमाके परम मनोइर थे आदर्श । 

जिनसे धर्म बचा था; जो खुद जीत चुके थे हर्षामर्ष || 
बोळे जब हँसकर यों ब्राह्मण; कहने लगे दूसरे छोग-- 
“आप जानते हैँ तो करिये, हमें बुरा लगता यह योग? ॥ 
कहा संतने, “भाई ! मैने नहीं बढ़ा कुछ काम किया । 
निज स्वभाव ही बरता मैने, इसने भी तो बद्दी किया ॥ 


| ह भाण भोर बिच्छूकी कथा ११७ 
| ९८ 





११८ भजन-संग्रह भाग ५ 


मेरी प्रकृति बचानेकी है, इसक्री डंक मारनेकी । 
मेरी इसे हरानेकी दे, इसकी सदा हारनेकी ॥ 
क्या इस हिंसकके बदलेमें में भी हिंसक बन जाउँ | 
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसामें सन जाउँ | 
जितनी बार डंक मारेगा, उतनी बार बचाउँगा । 
आखिर अपने क्षमा-धर्मसे निश्चय इसे हराऊँगा? ॥ 
संतेकि दशन-स्पर्शन-माषण दुर्लभ जगतीतलमें । 
वृश्चिक छूट गया पापोंसे संत-मिळनसे उस पलमैँ ॥ 
` खुले ज्ञानके नेत्र, जन्म-जन्मांतरकी स्मृति हो आई | 
छुरा दुष्ट खमाव, सरलता शुचिता सब ही तो आई ॥ 
संत-चरणमें लिपट गया वह करनेको निज पावन तन: | 

छूट गया मवव्याधि विषमसे, हुआ रुचिर वह भी हरि-जन 
जब हिंसक जड़ जंतु क्षमासे हो सकते हैं साधु-सुजान । 
हो सकते क्यों नहीं मनुज तब; माने जाते जो सज्ञान ! 
पढ़कर बृश्चिक और संतका यह नितांत सुखकर-संवाद | 
अच्छा लगे मानिये, तज प्रतिहिसा-वैर-विवाद-विषाद ॥ 
“ जे] — naa bees. छ बू 2 ५ - > 6 





| भहा पुरुष-चरण-वन्दन * ११९ 
. _. महापुरुष-चरणचन्दन. . 


(११४) लावनी । 


सर्व शिरोमणि विइव-सभाकेश आत्मोपम विइवंभरके । 
विजयी नायक जगनायकके? सच्चे सुद्धद चराचरके ॥ 
सुखद सुधानिधि साधु कुमुदके» भास्कर भक्त-कमल-वनकें 
आश्रय दीनोंकेः प्रकाश पथिकोंके? अवल्म्बन-जनके ॥ 
लोभी जग-ह्वितके, त्यागी सब जगके; भोगी भूमाके । 

मोदी निमोडीके, प्यारे जीवन बोधमयी मे ॥ 
तत्पर परम . हरण प्र-दुखके) तस्परता-विद्दीन - तनके;। 
चघुर खिलाड़ी जग-नाटकके? चिंतामणि साधक-जनके ॥ 
सफल मार्ग-दर्शक पथ-भ्रष्टोके, आधार अमार्गोके । 
विमक विधायक प्रेम-भक्तिकें) उच्च भावके? त्यागोके ॥ 
परम प्रचारक प्रभुवाणीके;- ` ज्ञाता गहरे भावोंके । 
वक्ता; व्याख्याता, विश॒? उच्छेदक सर्व कुभावोंके ॥ 
पथदर्शक निष्कामकर्मके चाळक अच सांख्यपथके । 
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पालक सत्य-अहिंसा ब्रतके) घाळक नित अपूत पथक्रे ॥ 
नाशक त्रिविध तापक्रे, पोपक तपके, तारक भक्तोंके । 
दारक पापाँक्रे, संजीवनभेप्रज बिप्रयासक्तोंके ॥ 
पाबनकर्ता पतितोंके प्रृथ्वीके, प्रेत, पितृ-गणके | . . 
भूषण मूमण्डलक्रे, दूषण राग-द्वेप रणांगणक्रे | 
रक्षक अतिहृद सत्य-धर्मके, भक्षक भव-जंजालोंके । 

- तक्षक भोग-रोग, धन मदके, व्यापारी सत-छाछोंके ॥ 

दक्ष-दुभाषी “जन, जन-धन?के, मुखिया राम-दळालोक्रे । 

छिपे हुए अज्ञात लोक निधि मालिक असली मांलोंके || | 
चूडामणि देबीगुण-गणक्रे परमादर्श महानोंके | ` 
महिमा-वणनमें असक्त तव विद्या-बळू विद्वानोंके ॥.. . 
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 _ परिशिष्टः 
हेय ( त्याग करने योग्य ) 

१ सूर्यादयके बाद साना । 

२ दिचा-निद्रा । (दिनमै सोना वेद्यकके अनुसार 
ग्रीप्म-ऋतुके दो महीने वर्जित नहीं हैं ) 

३ कुसङ्गति । ( पापाचारी दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग ) 

-७ व्यमिचार । (पर-स्री या पर-पुरुषका सङ्ग ) 

५ चूत । ( जुआ ) | 

9 परिशिष्ट, कई याखग्रग्थों, भक्तों और महापुरुषोंके 
वाक्योके आधारपर लिखा जाकर कई शास्त्रशाता विद्वान्‌ पण्डितों- 
की सम्मतिसे प्रकाशित किया गया हे । यह एक तरहकी 
हेय ( त्याग करने योग्य ), उपादेय ( अहण करने योग्य ) एवं 
शेय ( जानने योग्य ) विषयोंकी संक्षिप्त सूची दै। इसमेंसे जो 
. सज्जन जितना त्यागने, जानने और ग्रहण करनेमै समर्थ हों. 
उतना ही उनके लिये शुभ दै। | 


कत क आह सह काका "SPS ७ 
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ओ- ६ अभक्ष्य भोजन ।. ( मांस, मद्य, चर्वामिश्रित 
घृत; विदेशी चीनी या अन्यान्य ऐसी ही अखाद्य वस्तुएँ 
एवं लहसुन, प्याज आदि) ` 
७ बरफ, सोडा, लेमोनेड आदि । 
< डाक्टरी दवाइयाँ । 
९ मादक द्रव्य | ( नशेली चीजें जैसे अफीम, 
कोकेन, सुल्फा; गाँजा, माँग, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि) 
१० विदेशी वस्र और हिंदुस्थानकी मिळोमे 
चर्बी लगे हुए वल्ग। है 
११ लाक्षा । ( चपड़ी, लाइ ) 
१२ नील । ( नील या नीलमिश्रित कोई रंग, नील 
लगा हुआ वस्न ) 
१३ चमडा । ( जूते या अन्य चीजें ) 
१४ चर्वीमिश्चित साबुन । 


१५ पंस, क्रीम आदि । ( देशी या विलायती 
स्पिरिट या चर्बी मिळे हुए सुगन्धित द्रव्य ) 


mass पप सामा 
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. १६ तास-चोपड और शतरंज आदि । 


१७ बुरे नाटक, सिनेमा ओर ख्याल आदि 
देखना । 

१८ चिळासिता । ( शोकीनी, लोगोंको अपनी 
सुन्दरता दिखलानेके लिये चटक-मटकसे रहना फशनका 
गुलाम बने रहना, टेढ़े वाळ रखना, पटिये जमाना; 


. ऐशो-आराममें छगे रहना ) 


१९ नियता । ( जीवोको कष्टमें पड़े हुए देखकर 


| भीकरुणाका सञ्चार न होना; दीन-दुखियोंको कष्ट पहुँचाना) 


२० दूपे । ( घमण्ड ) 
२१ चडोरपन । ( जीभके स्वादके लिये धर्म और. 


बैद्यकशासत्रके विरुद्ध) अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल पदार्थाके 


खानेके लिये छल्चाना ) 
२२ गंदा साहित्य । ( मनकी इृत्तियोंको बिगाइने- 
वाळे गंदे उपन्यास, नाटंक और काव्य आदि पढ़ना ) 
२३ चाटुकारिता । ( स्वाथंवश किसीकी खुशामद 


|; करना ) 
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२४ व्रझचय-अंङ्ग । ( स्रीके रजस्वला होनेके दिनसे 
सोलह रात्रि ऋतुकाल है । इनमेंसे पहली चार रात्रियाँ 
ओर ग्यारहवां तथा तेरहवीं रात्रि सर्वथा वर्जित हॅ | बाकी 
दस रात्रियोमेंसे अमावस्या, अष्टमी; पूर्णिमा एवं चतुर्दशी 
तथा अत-उद्यापन या पर्वादिके दिन टालकर बाकी रात्रियाँ- 
मेसे सन्तानोत्पत्तिक्रे अभियायसे केत्रल दो ही रात्रिमात्र 
अपनी विवाहिता घर्मपत्नीके साथ जो ग्रहस्थ सहवास करता 
है वह ब्रह्मचारीके समान माना गया है | गहस्थीके लिये 
इससे अधिक स्री-संगम करना तथा अन्य तीनों आश्रमोंमें 
किसी तरह भी वीर्यपात करना ब्रह्मचर्य-भज्ञ करना है ) 


` २५ अष्टमैथुन । ( ख्रीसम्बन्धी बातें सुनना, स्मरण 
करना) कहना; स्त्रीको देखना) मिळनेका प्रयत्न करना, 
इशारा करना, एकान्तमें मिलना और अंग-स्पर्श करना.) 


२६ भय । (सत्यकार्यमें भी लोकभय) राजभय आदि 
या भूत-प्रेतादिका मिथ्या भय ) 


२७ अखूया | (दूसरेक्रे गुणोंमें दोपारोपण करना ) 
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२८ पर-दोष-दशन । ( दूसरोंमें केवळ दोष ही 
देखना ) 
२९ छिद्रास्वेषण । (दूसरेके छिद्र ( ऐब) दूंढ़ना) , 
३० विषाद । ( सर्वदा चिन्ताग्रस्त रहना ) 
३१ धूतेता । ( छल-कपटादि ) . 
३२ छपणता । ( शक्ति होते हुए मी तन, मन) 
वचन और धनका सदुपयोग न करना ) 


३३ अपव्यय । ( ब्रिना विचारे अनावश्यक घन. 


खर्चे करना ) 





| ३४ सहसा काये । ( बिना विचारे जल्दबाजीसे 
_ चाहे जैसा कार्य कर बेठना ) 

३५ आलस्य । ( शक्ति होनेपर भी अवर्यकर्तव्यमे 
उत्साह न करना ) | 

३६ अशुभ कमे-गोपन । (तन, मन) वचनसे बने 
हुए किसी भी बुरे कर्मको छिपाना ) | 

३७ शुम कमे-प्रकाश । ( तन, मनः वचनसे 
किसी समय भी बने हुए अच्छे कमॉका प्रकाश करना ) 
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३८ अहसान करना । ( किसी समय अपनेसे 
किसीका कुछ भला बन पड़ा हो उसे बारंबार उस पुरुष- 
को सुना-सुनाकर उसपर रोब जमाना ) 

३९ अद्युश्चूषा । ( सेवाभाव न होना ) 

४० पाप-कमे करनेमे भी प्रारब्धको हेतु 

समझना । ( मेरे भाग्यमें चोरी-जारी आदि पापकर्म 
करने लिखे हैं, इसीसे मैं पाप करता हूँ--ऐसी भ्रममूलक 
बुद्धि ) 

४१ लोभ । (अनुचित धन-छालसा, किसी तरह 
भी धन मिळे, धर्माधर्मका कोई विचार नहीं ) 

४२ क्रोध । (किसी बातके मनके प्रतिकूल होते ही . 
भड़क उठना.) 

४३दष। (मन और इन्द्रियोंके प्रतिकूळविषयोंसे 
द्रोह करना ) 


४४ संशय । ( इश्वरके असित्बमे, शास्र और 
गुरुवचनोंमें सन्देह ) 





४५ कृतघ्नता । ( किसीका अपने ऊंपर किया हुआ 
उपकार न मानना ) | 
४६ हठकारिता । ( किसी भी बातपर अनुचित 
दुराग्रह ( जिद्द ) करना ) 
४७ क्ररता । ( तन, मन) वचनसे किसीको आघात 
पहुंचानेमें न हिचकना ) 
४८ प्रमाद । ( कतंव्यपालनमें असावधानी:) 
४९ चपळता । ( फालतू बातें सोचना, कहना या 
व्यर्थ काम करना ) 
५० चक्रता । (.मनमें, बोलीमें या चालमें टेढापन ) 
७१ ईष्यों । ( दूसरेकी उन्नति देखकर जलना ) 
५२ अपवित्रता । ( बाहर ओर भीतरकी अगुद्धि ) 
५३ चोरी । ( मनसे छिपाना, वाणीसे अयथाथे 
कहना ओर शरीरसे दूसरेकी वस्तु उसकी बिना जानकारीमें 
ग्रहण करना) | 
५४ निलेज्ञता । ( शास्रविरुद्ध कायोमें भी लजित 
न होना ) | 
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Die ee 


५५ दम्भ । ( पाखण्ड, दिखोआपन) बयुलाभक्ति, 


धर्मच्वजीपन ) 

५६ पर-आजीचषिका-विनाश । ( दूसरेकी न्याय- 
संगत आजीचिकाका नादा करना ) 

५७ शत्रुता । ( मनसे वेर करना, गरीर या वाणीसे 
वेर लेना ) 

५८ भूतोपालना । ( मारवाइ-प्रान्तके रिगतिया, 
पीर, मावली आदि तथा: अन्य प्रान्तोंके इसी श्रेणीके 
बाघोबा, छक्रइहा, चिथडहा आदि एवं भूत, प्रेत, यक्षिणी, 
पिशाचिनी आदिकी पूजा करना, मानसिक मेंट ( जात ) 
बोलना, स्तुति करना ) 

५९ विश्वासघात । (किसीको विश्वास देकर पलट 
जाना) 

६० बड़ाई । (अपनी वड़ाई चाइना, सुनकर प्रसन्न 
होना ) 
६१ असत्यभाषण । ( झूठ बोलना ) 

९२ पर-निन्दा । ( परायी निन्दा करना ) 


| 
| 
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६३ कडुबचन । ( कड़वा बोलना, गाली-गछौज 
करना आदि ) 28 

६४ चुगली । 

६५ वाचालता । ( व्यर्थ बकवाद करना; फालतू 
छोक-चर्चा करना ) 

६६ मिथ्या-आश्वासन । ( झठा भरोसा देना) 

६७ शपथ खाना या दिलवाना । 

६८ शाप या वरदान देना । 

९ नास्तिकता । ( ईश्वरको ओर वेदोंको न 


| मानना ) 


७० संकीर्णता । ( हृदयका ओछापन ) 
७१ वर्णाश्रम-घमे-प्रतिकूलता। (अपने-अपने वर्णं ` 


और आश्रमके विरुद्ध आचरण करना ) 


७२ इश्वर-गुरु-शास्त्र-निन्दा । ( परमात्मा,ईश्वरा- 


| चतारःगुरुःवेद और शास्रोकी निन्दा करना या सुनना ) 


७३ अभिमान । ( धन, जन, जाति) विद्या, रूप 


अधिकार, बळ आदिका अहंकार ) 


भ० भा० ५-५-- 
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७४ मोह । ( मूढ़ता ) 

७५ तृष्णा ( असन्तोष, किसी भी अवस्थासें 
इच्छाका पूरा न होना ) 

७६ फलकामना । ( प्रत्येक कार्यमें फलकी कामना ) 


७७ वासना । ( सूक्ष्म कामना ) 
_ ७८ विषय-चिन्तन । ( मनसे विषर्योका स्मरण 
करना ) 

७९ संकल्प-विकट्प । ( विषयात्मक स्फुरणा ) 

८० देद्दात्मबोध.। ( शरीर ही आत्मा है; शरीर 
छूटते ही में मर जाऊँगा आदि ऐसी बुद्धि ) 

८१ आसक्ति । ( विषयोंके प्रति अनुराग ) 

८२ ममता । ( विषयोंमें ममत्वबुद्धि | धन) जन, 
परिवार और शरीर आदिको अपना समझना ) 

८३ कठेत्वाभिमान । ( तन, मन, वचनसे होने- 
वाले प्रत्येक कार्यमें “मैं कर्ता हूँ? ऐसा अभिमान ) 

८४ जगतूके अस्तित्वमें आस्था । ( जगतको 
इसी रूपमें सच्चा समञ्नना.। ) 


पी चना 


यो 
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उपादेय 
१ सन्ध्या । ( प्रत्येक यशोपवीतधारी द्विजको 

यथासम्भव दोनों काळ अवश्य करनी चाहिये ) 

२ तपेण । 

३ थाड ।. 

४ अग्निद्दोत्र । 

५ वलिवेश्वदेव क 
| ६ गुरुजन-वन्द्न । ( माता, पिता; ताऊ, चाचा; 

बड़ा भाई, भौजाई आदि जो घरमै अपनेसे बड़े हों तथा 
गुरु) ब्राह्मण--इन सबके चरणोंमें प्रतिदिन नियमपूर्वक 
प्रणाम करना )। 
भगवन्नास-जप । ( भगवानके नामके समान 
| और कोई पदार्थ नहीं। जपकी स्मृतियां तथा अन्य 
| _ शास््ोमें बड़ी प्रशंसा की गयी दै। प्रेमपूर्वक भगवन्नाम-. 
| # वळिवैञ्वदेव-विधिके छपे हुए पन्ने गीताप्रेस, गोरखपुरमें 
| मिल सकते हैं | मूल्य ॥ है। ` 
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जप करनेसे सव कुछ हो सकता है | कलियुग 
तो सारे भवरोगांको मिटानेके लिये यही एकमात्र 
परम औषध है । मगवन्नाम-जप यथासम्भव निरन्तर, 
गुप्त, अर्थसहित अर्थात्‌ भगवानका ध्यान करते हुए 
निष्काममावसे किया जाना चाहिये ) . 


८ भगचन्नाम-क्कीतेन । ( भगवानके परमपावन 
नाम और गुणोंका कीर्तन बड़े प्रेमके साथ लोकलजा 
छोड़कर करना चाहिये ) 


९, स्वाध्याय । ( वेद) उपनिषद्‌, श्रीमद्भागवत) 
श्रीगीताजी आदि परमार्थ-गरन्थांको नित्य पढ़ना ) 


१० पचित्रता । ( सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवद्दारसे 
द्रव्यकी और उसके अन्नसे आह्वारकी तथा यथायोग्य 
बर्तावसे आचरणोंकी और जल, मिट्टी आदिसे झरीरकी 
शुद्धिको तो बाहरी पवित्रता कहते हैं और रागद्वेघः - 
कपटादि विकारोंका नाश होकर अन्तःकरंणका' स्वच्छ और 
शुद्ध हो जाना भीतरकी पवित्रता कहळाती है) | 
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ES यण यी 
११ अहिसा । ( तन-मन-वचनसे किसीको किसी 


प्रकारसे भी कष्ट न पहुँचाना ) 


१२ मित-हित-सत्य-भाषण । ( जैसा कुछ सुना 
या समझा गया हो वैसा ही मधुर, हितकारी और थोड़े-से 
शब्दोंमें कहना ) 

१३ सत्सङ्ग.। ( संत; भक्त और महात्माओंका 
सङ्ग करना ) 

१४ देव-पूजा । ( श्रुति, स्मृति, पुराणप्रतिपादित 
देवताओंकी निष्कामभावसे यथायोग्य पूजा करना ) 

१५ ठप । ( अपने धर्म-पालनमें कष्ट सदना ) 

१६ यज्ञ । ( श्रुतियोंके अतिरिक्त श्रीमद्धगवद्गीतामें 
बारह प्रकारके यज्ञ वर्णित हैं; उनका निष्कामभावसे 
यथाधिकार यथायोग्य आचरण करना ) 


१७ दान । ( बदला पानेक़ी आशा न रखते हुए 
घन, मान) बड़ाई या खर्गादिकी कामनासे रहित, बिना 
किसी: क्लेशके केवल दान देना. ही कतव्य समझकर) जहाँ 


| जिस समय) जिसको :जिस वस्तुकी आवश्यकतां दो, वहाँ . 


sae ` 
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उस समय, उसको) वह वस्तु देना तथा शुरु या शुद्धाचारी 
विद्वान ब्राह्मणोंको थद्वासहित जो कुछ मी दिया जाय सो 
सास्विक दान है | दान जितना रुस खखा जाय उतना ही 
उत्तम है । अनुकम्पा-दानमें अन्न, जळ) बल्न, औषध, आश्रय 
आदि देनेमें जाति-पॉतिका विचार नहीं करना चाहिये ) 
१८ ब्रह्मचर्यं । ( परज्जीमे आठ प्रकारके मैथुनोंका 
त्याग और निज स्रीके साथ शास्ञानुकूळ व्यवहार करते 


: हुए, व्रह्मचर्य-पालन करना चाहिये । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 


और संन्यासीको तो अखण्ड ब्रह्मचारी रहना चाहिये । 
परमार्थके साधकको भी यथासाध्य ब्रह्मचर्यंका पालन 
( ग्रहस्थ होनेपर ) करना चाहिये ) 
_ १९ सरलता । ( तन-मन-वचनसे सीधापन ) 
२० नम्रता । ( स्वाभाविक विनययुक्त बर्ताव ) 
- २१ आस्तिकता । ( इंश्वरके अखित्वमे विश्वास ) 
२२ दया । ( पीड़ितोंके प्रति करुणभाव ) 
२३ क्षमा । ( अपना अपराध करनेवालेको मी 
दण्डित न करना ) एन्ड ; 
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२४ अद्रो । ( दवेषियोमे भी द्ेषबुद्धिका होना ) 
२५ मंञी । ( सबके साथ मित्रभाव ) 
२६ खुद्ददता । (बिना ही स्वाथके सबकी भलाई करना) 
२७ प्रेम। ( समस्त विश्वमै आत्मोपम प्रेम ) 
` २८ मनोनिग्रह । ( मनका वशमें करना ) 
२९ इल्द्रियद्मन । ( इन्द्रियोंका वशमें करना ) 
| ३० निर्भयता।(धर्मपथपर आरूढ रहकर निडर होना) 
| ३१ निष्कपटता । (तन,मन, वचनसे छल न करना) - 
३२ निलामता । ( अनुचित घन-लाळ्साकाअमाव ) | 
३३ उदारता । ( तन, मन, वचन और धनका 
सदुपयोग करनेके लिये सदा तेयार रहना ) | 
३४ सितव्यय । ( आवश्यकता होनेपर ही धन 
व्यय करना ) 
३५ लज्जा । ( शास्रवर्जित कमॉर्मे छजा ) 
३६ थैये।(बड़ी-से-बड़ी विपत्तिमें भी सत्पथसे न हटना) 
| . ३७ अभिमानशून्यता। ( अइङ्का और मदका 
. सर्वथा अभाव ) 
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३८ उत्साह । ( कर्तव्यकममें उत्साह ) 
३९ प्रसन्नता । ( नित्य प्रसन्‍न रहना ) 
` ४० अनसूया । ( दूसरोंमें दोष न देखना ) 


४१ प्रमादशून्यता । ( कतंव्यपालनमें तत्परता ) 


४२ मित-हित-शुद्धाहार । (अपनी प्रकृतिके अनुकूल 

. घमं और वेद्यकशास्रसग्मत शुद्ध सारिवक हितकारी आहार 
करना चाहिये । मांस, मद्यादि अभक्ष्य पदाथांके अतिरिक्त 

मिर्च, राई, गर्म मसाले, अधिक खट्टा; हींग; बासी या 
ढुगेन्घयुक्त पदार्थ न खाने चाहिये । भूखके अनुसार उद्रकेः 


दो भाग अन्नसे और एक भाग जलसे भरकर, एक भाग . 


चायुके सरळतासे आने-जानेके लिये खाली रखना चाहिये ) 
४३ अतिथि-सेवा । ( घरपर आये हुए अतिथिका 
यथायोग्य सत्कार करना चाहिये ) 
४४ सेवा । ( निष्कामभावसे जीवमात्रकी, घर्मकी, 


देशकी, जातिकी, कुटुम्घकी या व्यक्तिविशेषकी यथायोग्य 
सेवा करना ) द 


न 5 --. ५ के. रे 


Se rr) > 
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४५ इश्वरभक्ति । (सच्चे मनसे भगवद्भक्ति करना) 


४६ गुरुभक्ति । ( सद्गुरुकी सेवा और आज्ञापालन ) 

४७ थद्धा । ( शास्र तथा गुरुवचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ 
विश्वास ) 

४८ कुतकोभाव । ( कुतक न करना ) 


४९ उपरति । ( उपरामता, विषयोंसे मनका . 
सम्यक्‌ प्रकारसे हट जाना ) 


५० तितिक्षा । (- सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदिः 
हन्द्र सहन करना ) 

५१ सन्तोष । ( तृष्णाक्रा सर्वया अभाव ) 

५२ समाधान । (अन्तःकरणमें संशय और विक्षेप- 
का अभाव ) | 

५३ अपरिग्रह । ( ममत्वबुद्धिसे संग्रह न करना )' 


५४ त्याग । ( आसक्ति, फळ, कामना और कर्ता- 


| पनके अमिमानका त्याग ) 


१३८ भजन-संग्रह भाग ५ tie 
५५ प्राणायाम । ( ग्राणोंको रोकनेका अभ्यास ) 
५६ शान्ति । ( वासनारहित अन्तःकरणकी नित्य _ 
प्रसन्नता ) 
५७ भगचत्‌-शरण । ( परमात्माको ही एकमात्र 
आश्रय समझकर सवतोमावसे उसीक्री शरण जाना ) 


५८ ध्यान । ( अपने-अपने अधिकारानुसार साकार 
या निराकार परमात्माके ध्यानमें मझ रहना ) 


०२ निष्काममाच। ( किसी भी कर्म वा उपासनामें 
फलकामना न होना ) | | 
६० वर्णाश्रमधम-पालन । ( अपने-अपने वर्ण 
और आश्रमके कर्तव्य-कर्मोंका निष्कामभावसे यथायोग्य 
आचरण ) | 
६१ वैराग्य । ( इस छोकके साधारण भोगते लेकर . 
त्रहालोकतकके समस्त भोगोंसे मनका सर्वथा इट जाना ) 
` ६२ समता । ( 'लाभ-हानि, जय-पराजय; मान- 
अपमान, ओर सुख-दुःखादियें सर्वत्र समभावापन्न होना ) 
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रे ६३ समदांशता । ( छोटे-बड़े सभी जीवोंमें सर्वत्र 
, एक परमात्माको समानभावसे स्थित देखना, ) 
| ६४ विवेक । ( सत्‌ ( परमात्मा) और असत्‌. 


( जगत्‌ ) का यथार्थ शान ) 
— eto 


ज्ञेय ( जानने योग्य ) 


पुक परमात्मा 

जिसे जाननेके लिये ग्यारह आध्यात्मिक प्रश्‍न | इन 
` अश्नोको निरन्तर अपने अन्तःकरणमें करते रहना चाहिये 
. और इनका उत्तर उसीसे लेना चाहिये । 
` २ मैं कौन हूँ ?, २ कहाँ हूँ !; ३ क्यों आया 
` इ ?, ४ कहाँ जाऊंगा ?, ५ कहाँ जा रहा हूँ ?, 
| ६ कहाँ जाना चाहिये ?, ७ क्या कर रहां हूँ ?, 
८ क्यो कर रहा हूँ ?, ९ क्या करना चाहिये ?; 


१० कौन शत्रु है ? और ११ कौन मित्र है! 


>..." Bes ७ 
Per, + जा पट >> 
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कविता ओर भजंनोंकी कुछ पुस्तक 
बिनय-पत्रिका-सानुवाद; पृष्ठ ४७२; सुनहृठा चित्र १; 
मूल्य १)» सजिल्द ११० १।०) %& 
गीतावलो- सानुवाद) पृष्ठ ४४४) मूल्य १), सजिल्द १।=) ` 
कवितावली-सानुवाद; सचित्र, पृष्ठ २२४ मूल्य ॥-) 
ढोहावली-सानुवाद, सचित्र पृष्ठ १९६; मूल्य" `` ॥) 
भक्त-भारती-सचित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य ° |£) 
मनन-माल पृष्ठ ५६, मूल्य | 
गीताभवन-दोहा-संग्रह-पृष्ठ ४८, मूल्य "`` =) 
वेराग्य-संदीपनी-पटीक; सचित्र) पृष्ठ २४) मूल्य' `: =) 
भजन-संग्रह भाग १-पृष्ठ १८०, मूल्य *** =) 
99 ११ २-पष्ठ १६८; मूस्थ ° 2०० =) 
99 ११ रे-एष्ठ २२८ मुख्यकः > >) नै 
१) ११ ४-उ्ठ १६०, मूल्य ``” =) १ 
११ 9 "पृष्ठ १४०, मूल्य *** =) 
हचुमानवाहुक-एएट ४०, मूल्य RS =) | 
बिनय-पत्निकाके बीस पद्‌-सार्थ, पृष्ठ २४मूल्य `` ~) 
पता-गीतृप्रे, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर.) 


Fa ०० र सके 
रू ~ ०३०५, हे ॥ ७२. हुक 3 , न OTS, “१, LR] 


HH} ० छ ०० कक्ष । | { 2% 





ह ७. . 


dik बाळक-पाच बक 
९ ) ` पृष्ठ ७२, सचित्र, मूल्य ।-)' ` 
_1- भक्त नारी-पॉच भक्त खियोंकी कथाएं; पृष्ठ ६८) 
हर एक तिरंगा और ५ सादे चित्र; मूल्य ।-) 
` अक्त-पज्चरल-पॉच भक्तोंकी गाथा, पृष्ठ ८८, एक 

न तिरंगा तथा एक सादा चित्र; मूल्य ।-) 


आदर्श भक्त-सात भक्तोंकी कथाए, ४४ ९६, एक 






` रंगीन तथा ११ सादे चित्र, मूल्य |-) | 

| »:भक्त-चन्द्रिका-छ: ` मक्तोंकी कथाएं पृष्ठ ८८, 

। सचित्र, मूल्य ।-) 
“सप्तरत्त-सात भक्तोंकी कथाएं, पृष्ठ ८९१, 

| be सचित्र, मूल्य । -) 

| :अक्त-कुसुम-छः मक्तोंकी कथाएँ, एंड ८४१ = 

सचित्र; “मूल्य i) 
/ (प्रेमी भक्तु-पाच भक्तोंकी गाथाए पृष्ठ ८८१ 
है ८ सचित्र, मूल्य ।-) 


$ 
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_ 
है जा ४, 
है 1 


` , भक्त-सोरभ-पाँच भक्तोंकी कथाएँ; पृष्ठ ११०५ 
सचित्र, मूल्य , 


i, लरी 
पि ® 


ATS ९२) ७ a 


बिनय-परि शद्‌; मीन मफीकी कथाएं, / 


पृष्ठ १९:२० ४ =. गे चित्र, मूल्य 


भक्त-सरोज-दस भक्तोंकी कथाए, पृष्ठ १०४५ 
सचित्र, मूल्य 

भन्छसुमन-दस भक्तोंकी कथाएँ; पृष्ठ ११२; दो 
४. तिरंगे तथा दो सादे चित्र, मूल्य 

* क-सुधाकर-बारह भक्तांकी कथाए, पृष्ठ १००५ 
> चित्र १ रंगीन, ११ .सांदें) मूख्य 
भक्त-महिछारतक्ष-नों भक्त-महिलाओंकी गाथाएँ; 
प्ृर्ठ १००, चित्र १ रंगीन, ६ सादे) मूल्य 


। > भक्त-दिवाकर-आठ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, 


झं पता भीतस पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





* चित्र ८ सादे मूल्य 
भक्त-रत्ञाकर-न्चोदह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, 


चित्र ८ सादे; मूख्य 


 बिनय-पलि” “म, ` मशीन भक्तीकी कथाएँ) 
| पृष्ठ १५२० ४:०.-गे चित्र, मूल्य 
. भक्त-सौरभ-पॉच भक्तोंकी कथाएँ7 पृष्ठ ११०, ` 
सचित्र, मूल्य . ।-) | 
भक्त-सरोज-दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १०४५ 
सचित्र, मूल्य ।>). 
भक्त-सुमन-दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११२, दो 
¦. तिरंगे तथा दो सादे चित्र, मूल्य ।=). 
* क्-सुधांकर-बारह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, | 
> चित्र १ रंगीन, ११.सादे, मूल्य ॥|)' _ ` 
अक्त-महिलारत्न-नो भक्त-महिळाओंकी गाथाएँ, | 
छ एड १००, चित्र १ रंगीन; ६ सादे, मूल्य ।): 
.. भक्तदिवाकर-आठ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, छ - ` 
020 चित्र ८ सांदे, मूल्य ।£)' 
भक्तर्षाकर-चोदह भक्तोंकी कथाएँ; पृष्ठ १००, : 
| फट चित्र ८ सादे, मूल्य 12) 
& पता- गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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